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मेंने यह पुस्तक क्‍यों लिखी 


राष्ट्र की सच्ची शक्ति उतनी उसकी विपुल वाहिनियों, विध्वंस- 
कारिणी मशीनगनों, और बम्ब बरसाने वाले छडाकू हवाइईंजहाजों 
में नहीं जितनी कि उसके भीतरी स्रामाजिक संगठन में रहती है । जो राष्ट्र 
भीतर से थोथा ओर फटा हुआ है, जिस की जनता एकता के सूत्र में बँधी 
हुई नहीं है, उसकी रक्षा टेदक ओर मशीनगनें तो क्या परमाणु बम्ब भी 
नहीं कर सकते। ऐसा राष्ट्र तब तक ही सुरक्षित रहता हे जब तक कोई दूसरा 
प्रबल राष्ट्र उस पर आक्रमण नहीं करता। बाहर से प्रबल आक्रमण होते ही 
वह राष्ट्र अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता हे। हिन्दू-समाज में जन्म 
मूलक ऊँच नीच की दरारें पडी हुईं थीं, इसकी एक्रता का सूत्र भड़ग हो चुका 
था, इसलिए जब उत्तर-पश्चिम से मुद्री भर उजड़, असभ्य ओर अशिक्षित 
मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया तो न हमारे रण-बाकुर राजपूतों का 
शोय, न वेदक्ञ ब्राह्मणों का पाण्डित्य ओर न व्यापार-कुशल वेश्यों की अमित 
धनराशि ही भारत की रक्षा कर सकी । गजनी के महमूद ने एक बार नहीं सत्रह 
बार इस देश पर आक्रमण किया, पर हिन्दू-राष्ट्र उसका मुंह मोडने में एक बार भी 
समर्थ न हो सका। उस समय हिन्दुओं के पास गोला-बारूद, तोप-तलवार और 
धन-जन की कोई कमी न थी। इसलिए मानना पडता है कि यदि किसी 
राष्ट्र में बधुता एवं एकता का अभाव हो, तो उसकी जन-संख्या बहुत अधिक 
होने पर भी वह दुबंल ही रहता है । 
पुराने ओर लंबे रोगी को प्रकृति माता स्वस्थ एवं नीरोग होने के अवसर 
बार-बार दिया करती है। उस अवसर से लाभ उठाकर यदि वह रोगी अपने 
अपथ्य को छोड दे तो वह चंगा हो जाता है । उसका वह्द रोग उसके शरीर की 
सफाई का काम देता हे। पर यदि वह लंबे रोग द्वारा शारीरिक सफाई के बाद 
भी अपथ्य जारी रखता है तो वह बार-बार रुग्ण होकर अन्त में मुस्यु का आस 
बन जाता है । 
दीघे कालीन दासता के पश्चात जेसे अब भारत को स्वतंत्रता मिली है, बेसे 
ही अबसर इसे पहले भी कई बार मिलते रहे हैं । सर विलियम हण्टर लिखते हैं 
कि अँगरेजों ने भारत का राज्य मुसलमानों से नहीं, बरन्‌ दो हिन्दू संघों से 
लिया था। इनमें से पंजाब सिखों के पास था भोर दिल्ली मरहठों के पास । 


प्रकृति ने सिख-काल में, शिवाजी के समय में ओर सन्‌ १८५७ के स्वातंत््य- 
युद्ध में भारत को स्वतंत्र होने के अवसर दिए थे। पर अपनी सदोष समाज- 
रचना के कारण हम उन सुयोगों से लाभ उतने में असमर्थ रहे । फलतः दवाथ 
में आई हुईं स्वतंत्रता हाथ से निकल गई। आज की स्वतंत्रता भी उतनी 
हमारे अपने पुरुषाथे एवं बलिदानों का फल नहीं, जितना कि अन्तरराष्टिय 
परिस्थिति का | यह च्वतंत्रता दमें ही नहीं, पाकिस्तान, लंका, ओर ब्रह्मा आदि 
ओर भी कई देशों को मिली है । यदि हमने अपनी समाज-व्यवस्था का 
सुधार न किया तो यद्द स्वतंत्रता हमारे निकट बेठी न रहेगी । हमें देखना 
चाहिए कि पहले भी इम कभी स्वतंत्र थे; हमारी वह स्वतंत्रता जिन कारणों 
से नष्ट हुई थी क्‍या वे कारण अब दूर हो चुके हे? यदि वे कारण पूर्ववत्‌ 
वतेमान हूं तो चिरकाल तक हमार स्वतंत्र बने रहने की आशा कंसे की जा 
सकती हूं? रोग का निदान जब तक ठीक न हो तब तक उसका ठीक उपचार 
भी नहीं हो सकता। जोश के साथ होश का द्वोना भी आवश्यक है। भद्दाप्मा 
टालस्टाय न॑ ठीक ही कहा हैं कि हम कितना मार्ग चल चुक हैं, यह बात 
उतनी महत्वपूण नहीं जितनी कि यह बात कि हम किस दिशा में चल रहे हूं । 
कराची की ओर मुँह किए सो मील प्रति दिन चल कर भी आप कलकत्ता 
नहों पहुँच सकते। पर कलकत्ते के मांगे पर दस मील प्रति दिन चलकर भी 
आप एक दिन अवश्य गन्तव्य स्थान पर पहुँच जायगे। 

अब तक भारत के रोग का गलत उपचार होता रहा है । भीतर के सामाजिक 
दोषों को दूर करके सब देश-वासियों को बंधुता ओर एकता के सूत्र 
में पिरोने पर ध्यान ही नहीं दिया गया । देश की रक्षा के लिए सारा बल 
शख्रात्न को बढ़ाने ओर क्षत्रियों को उकसाने पर ही लगता रहा है। इस गलत 
उपचार का परिणाम यह हुआ है कि गत १३०० वर्षों से, जब से ७ वीं 
शताब्दी में मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया आज तक, हमारा 
पग पीछे ओर पीछे द्वी हटता आ रहा हैं। नवीं शताब्दी में काबुल में पाल 
वंश के हिन्दू राजे राज्य करते थे। पर आज अमृतसर के आगे भी द्विन्दू का 
बच्चा देख नहीं पड़ता । यह पश्चाद्‌गति ह या प्रगति ! इस का कारण क्या हूं : 
कोई मनुष्य या तो नीरोग द्वोता हे या रूण । यह नहीं दो सकता कि वह एक 
तिहाई नीरोग हो भोर दो तिहाई रोगी। इसी प्रकार राष्ट्र भी या तो सारे का 
सारा स्ततंत्र द्वोगा या सारे का सारा परतंत्र | यह नहीं हो सकता कि उसके 
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कुछ लोग तो स्वतंत्र रहें ओर शेष सब परतंत्र | यदि झूद्र गुलाम ओर परतंत्र 
होगा तो द्विज भी स्वामी ओर स्वाधीन न रद्द सकेगा | 
सामज-शास्त्र का एक नियम हे कि जब दो मनुष्य आपस में खान-पान 
ओर व्याह-शादी करने से इंकार करते हैं तो उनमें एक-दूसरे को ऊँचा-नीबा 
समझने का भाव उत्पन्न हो जाता हे । इस कुत्सित भाव के जागृत होते ही 
सन की बंघुता ओर एकता नष्ट होकर फूट का प्रादुर्भाव हो जाता द्वे। हिन्दुओं 
का जातिभेद हिन्दुओं ओर अहिन्दुओं के बीच ही नहीं, वरन्‌ हिन्दुओं की 
अपनी असंख्य छोटी-छोटी जातियों ओर उपजातियों के बीच भी रोटी-बेटी 
व्यवहार नहीं होने देता । इस से उन में बंधुभाव का अभाव हे । बनिया, बनिए 
को भोर जाट, जाट को द्वी अपना भाई समझ्नता ओर चुनाव में वोट देता है। 
जातिभेद के कारण इन सब जातियों ओर उपजातियों के राजनीतिक, सामाजिक 
ओर आर्थिक स्वार्थों का साझा नहीं रहा | जो बात ब्राह्मण के लिए हितकर है 
वही कहार के लिए अहितकर है । इस से सब भारतीय एक राष्ट्र न रहकर 
नाना राष्ट्र बन रहे हें । 
फूट ओर उपद्रव का कारण उतना धर्म या संप्रदाय नहीं जितना कि जातिभेद 
है। सिख ब्राह्मण, पोराणिक ब्राह्मण, आये समाजी ब्राह्मण ओर देवसमाजी ब्राह्मण 
विविध धर्म-विश्वास रखते हुए भी एक दूसरे को आश्मीय समझते हें, क्योंकि 
उनका परस्पर बेटी-व्यवहार होता हे । इसके विपरीत एक नाई आयेसमाजी ओर 
सरा बनिया आयंसमाजी धर्म-विश्वास से एक द्वोते हुए भी आपस में बंधुभाव 
का अनुभव नहीं करते, क्योंकि जातिभेद के कारण उनका आपसमें बेटी-ब्यवहार 
नहीं। यदि जातिभेद का पचडा न हो तो घर में कुरान ओर मुहम्मद का 
माननेवाला भी उसी प्रकार मुहम्मदी हिन्दू रह सके जेश्ने मूतिपूजक, निराकारबादी 
शैव, ओर शक्ति आदि सब हिन्दू हैं । देखिये, अकबर से छेकर ओरज्नजजेब 
वरन्‌ बहादुर शादह्द तक किस्री भी मुगल सम्राट का खुतना नहीं हुआ था। 
फिर भी वे मुसलमान कहलाते थे। मुगल वंश में यह अंध विश्वास फेल रहा 
था कि खुतना कराने से उनका राज्य नष्ट हो जायगा; हुमायूँ का खुतना हुआ 
था, इसलिए उसे मारा मारा फिरना पडा | मुगल-वंश में सबसे पहले बहादुर 
शाह के बडे बेटे फ्खरुद्दीन का खुतना हुआ था। इसके झट द्वी बाद सन्‌ १८५७ 
के विद्रोह में बद्दादुरशाह पकड़ा जा कर रंगून भेज दिया गया। इसी प्रकार 
शोलापुर की साली, लिड्ायत ओर विष्णोई आदि अनेक जातियाँ अपने शव 
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जलाती नहीं, गाडती हैं; फिर भी वे हिन्दू हैं। भारत की राष्ट्रीय एकता में उतनी 
हिन्दू समा ओर मुसल्मि लीग जैसी साम्प्रदायिक संस्थाएँ बाधक नहीं, जितनी 
कि ब्राह्ण सभा, जाट सभा, ओर अग्रवाल सभा जैसी जाति-बिरादरी 
की सभाएँ बाधक हैं । 

राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता इसलिए होती है कि मनुष्य को 
सामाजिक स्वतंत्रता हो; मनुष्य, दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक न हो कर, 
स्वेच्छानुसार खा-पी सके, पहन-ओढ़ सके, चल-फिर सके, मिल-जुल ओर 
व्याह-शादी कर सके। यदि सामाजिक स्वतंत्रता नहीं, तो राजनीतिक ह्वतत्रता 
का कोई अर्थ द्वी नहीं रह जाता । सामाजिक जीवन को सुखमय बनाने 
के लिए ही सब प्रकार की स्वतंत्रताओं की आवश्यकता होती है। इसलिए 
सामाजिक समता भोर सामाजिक स्वतंत्रता ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना 
चाहिए । राजनीतिक स्वतंत्रता तो उनमें सहायक होने से ही वाञ्छनीय है । 

हमारे नेता भारत को एक ऐसा देश देखना चाहते हं जिसमें सब 
धर्मों ओर मतों के लोग प्रेम-पूवंक रह सकें; जहाँ घम एक व्यक्तिगत विश्वास 
हो, समाज ओोर राष्ट्र के साथ इसका कोई संबंध न हो; जद्दों! धर्मान्तर के 
साथ मनुष्य को समाजान्तर न करना पडे । उन की यह कामना बडी 
शुभ है । इस के बिना सब भारतवास्री एक सुदृढ़ राष्ट्र का रूप धारण नहीं कर 
सकते | पर जातिभेद की वर्तेमानता में उन की यह कामना कभी पूरी नहीं हो 
सकती | ऊँच-नीच-मूलक जातिभेद जब हिन्दुओं की विभिन्न जातियों ओर 
उपजातियों को ही मिलकर एक सुदृढ़ राष्ट्र नहीं बनने देता, तो मुसलमानों, 
इंसाइयों, यहूदियों ओर पारसियों को सामाजिक रूप से पचाकर एक राष्ट्र 
बनाना केसे संभव हो सकता हे ! 

संसार में ऐसे देश ह जहँ। विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं, ऐसे देश हैं जदं। 
विभिन्न धर्मों के अनुयायी बसते हे, ऐसे देश हैं जहा। के अधिवासी अशिक्षित 
है ओर फिर भी वे देश स्वतंत्र हे। पर आपको समस्त भूमण्डल में एक 
भी देश ऐसा न मिलेगा जहाँ के अधिवासी एक दूसरे को जन्म के कारण 
ऊँच-नीच समझकर आपस में खान-पान ओर ब्याह-शादी करने से इंकार 
करते द्वों ओर फिर भी वह देश स्वतंत्र हो | प्रकृति भारत-वासियों के लिए 
अपने अटल नियम को बदल नहीं लेगी। 

जैसा राजा वैसी प्रजा, यह एक पुरानी कहावत द्े। स्वेच्छाचारी राजाओं 
की अवस्था में यह बात ठीक भी थी। यदि संयोग से फोई राजा अच्छा 
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निकला तो वह अपनी प्रजा को भी अच्छा बना देता था, ओर यदि दुर्भाग्य 
से किसी राजा के घर भें किसी दुष्ट पुत्र का जन्म हो गया तो वह राजसिहासन 
पर बैठकर अपनी प्रजा को भी दुष्ट ओर लूंपट बना देता था। पर अब प्रायः 
समस्त संसार में कहीं भी स्वेच्छाचारी राजा नहीं। पहले तो किसी को राजा 
बनाने की प्रथा ही उठ गई हे, दूसर यदि कहीं कोई राजा हे भी तो वह केवल 
वैधानिक राजा है, स्वेच्छाचारी शासक नहीं। अब लोकतंत्र का युग है। भारत 
में भी लोकराज की स्थापना हुईं है। लोकराज में “ जेसा राजा वेसी प्रजा ”? 
की कहावत का उलटा होता है । इस में 'जेसी सरकार वेसी जनता” नहीं, वरन्‌ 
“जैसी जनता वेसी सरकार ” होती है । यदि किसी देश की जनता सदाचारी, 
न्यायप्रिय, ईमानदार ओर समता एवं बंधुभाव-संपन्न हे तो वहा की सरकार भी 
वैसी ही होगी। इस के विपरीत यदि वहँ। की जनता दुराचारी, अन्यायी, जन्म 
से ऊँच-नीच माननेवाली, मूढ़ विश्वासी, शुभाशभ शकुन माननेवाली हे तो 
वहँ की सरकार में भी ये दुरगुण अवश्य रहेंगे। कारण यह कि प्रजातंत्र शासन 
पद्धति में प्रजा ही अपने प्रतिनिधि चुनकर॒ धारा सभाओं ओर विधान-परिषदों 
में भेजती है । वह स्वभावतः उन्हीं व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि चुनती हे जो 
उनमें लोकप्रिय होते हैं । ओर कोई सदाचारी, न्यायप्रिय, धूँस न खानेवाला, 
और जन्ममूलक ऊँच-नीच को न माननेवाला मनुष्य घृंस खानेबालों ओर 
जात-पॉत को पाननेवालों में छोकप्रिय नहीं हो सकता । गंदी ओर दुर्गुणी 
जनता के प्रतिनिधि भी गन्दे और दुर्गुणी होते हैं । इसीलिए कहा जाता हे कि 
प्रजा को वैसी ही सरकार मिलती हे जेसी सरकार की कि वह प्रजा पात्र 
होती है। यदि प्रजा निकृष्ट कोटि की होगी तो बहुत नि“ कोटि के लोग ही 
न्‍्यायान्याय और सत्यासत्य का विचार छोडकर उसे प्रसन्न कर सकेंगे ओर 
वही उनके वोट प्राप्त करके प्रधान मंत्री ओर राष्ट्रपति बनेंगे। ऐसा मंत्रि मण्डल 
जनता में अप्रिय होने और राजसत्ता खो बेठने के भय से जनता को सुधारने 
या उसके चरित्र को ऊँचा उठाने के लिए कभी कोई कार्य नहीं कर सकेगा। इस 
लिए सरकार के द्वारा जनता के सुधार की आशा छोड़कर जनता का सुधार 
करके देश में अच्छी सरकार प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न होना चादिए। जब 
जनता के विचार उत्तम होंगे तो उनकी सरकार भी उत्तम ही होगी। 

संसार में विचार एक महान दाक्ति हे। इसके सामने परमाणु शक्ति कुछ 
चीज नहीं। आप एक विशेष प्रकार के विचारों का प्रचार कर दीजिए । छोग 
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आपस में लडने-भिडने लगेंगे, रक्त की नदियां वह निकलेंगी, नगर उजड 
जायेंगे, व्यभिचार फेल जायगा, रणचण्डी अध्हास करने लगेगी। इस के 
विपरीत दूसर श्रकार को विचार-धारा प्रचलित कर दीजिए । संसार सुख-श्ान्ति 
की पुनीत सुरसरी में स्नान करने लगेगा, लोग देश ओर जाति को भूलकर 
भाईं-भाई की तरद्द गले मिलने लगेंगे। इस समय संसार के दसरे राष्ट्र जहा 
शखस््रात्नकी सहायता से विजय प्राप्त करने का यत्न करते हं, वां रूस बिना युद्ध 
किए, केवल विशेष प्रकार के विचार फेलाकर विजय प्राप्त कर रहा हे। उस ने चीन 
में अपने विचार फेला कर बहुत से चीनियों को कम्यूनिस्ट बना दिया हैं। वे 
कम्यूनिस्ट अब आप ही अपने दूसरे देश-बंधुओं के साथ लड़-भिड़॒ कर रूस 
के पक्ष में काये कर रहे है । यही दशा मलाया, ब्रह्मा, यनान ओर जमेनी 
प्रभूति कई दूसरे देशों की है । भारत में भी रूसी विचारों द्वारा प्रभावित 
कम्यूनिस्ट यत्र-तत्र उपद्रव मचाने से नहीं चूकते । 

भारत में जितना बड़ा राज्य, महाराजा अशोक का हुआ हैँ, उतना बड़ा 
ब्रिटिश भारत भी नहीं था। वह अराकान से लेकर हिन्दूकुश पवेत तक फेला 
हुआ था । अशोक ने इतना बड़ा प्रदेश शल्लान्न के बल से नहीं, वरन्‌ धर्म के 
बल से जीता था । उस ने प्रचार ह्वारा जनता के विचार बदल दिए थे । अपनी 
घम-विजय के लिए उस ने अपने सारे साम्राज्य में पाषाण-स्तम्भ गड॒वाकर 
उन पर सदाचार ओर नीति की बातें खुदवाई थीं। उसके प्रचार का प्रभाव 
यह था कि यद्यपि उस समय भी आज द्वी के सदश भारत की सीमाएं खली 
पडी थीं, तो भी किसी विदंशी शत्र को इस देश पर आक्रमण करने का साहस 
नहीं होता था । अशोक के धर्मोपदेश से जाति-भेद दब गया था ओर समूचे 
राष्ट्र में बंधता ओर एकता का स्वर्गीय भाव जाग उठा था। इस से राष्ट्र 
इतना सुह्ढ ओर सबल बन गया था कि किसी को उसकी ओर आँख उठ्र 
कर देखने का भी साहस न द्वोता था। यह स्वणिम काल इस देश में कोई 
बारह सो वर्ष तक रहा । 

कहने का तात्पय यह कि विचार संसार को पलट सकता हे। इसलिए 
यदि हम भारत को सुख-समद्धिशाली देखना चाहते हैँ तो हमें यहाँ की प्रजा के 
विचारों को बदलकर सुधार करना आवश्यक हे । कोई सरकार डण्डे के बल 
से यद्द काये नहीं कर सफती । यह काम प्रचार द्वारा ही संभव हो सकता हें, 
ओर पुस्तकें प्रचार का एक बहुत उत्तम साधन हैं । 
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किसी देश में लोकतंत्र शासन-पद्धति को स्रफल बनाने के लिए पहले वहा 
के अधिवासियों को लोकतंत्री बनाना आवश्यक होता हे । लोकतंत्री समाज के 
लिए द्वी लोकतंत्र राज्य उपयुक्त होता है । जाति-भेद लोकतंत्र का बिलकुल 
उलट है । लोकतंत्र जन्म से सब को बराबर मानता है। पर जाति-भेद जन्म से 
ही किसी को ऊंचा ओर किसी को नीचा समझता दे । ऐसी दशा में लोक- 
तंत्र ओर जाति-भेद दोनों इकठे नहीं रह सकते । इसलिए भारत में सच्चा 
लोकराज प्रतिष्ठित करनेके लिए शिक्षा द्वारा जनता के जाति-भेद संबंधी भ्रान्त 
विचारोंको बदलना आवश्यक है। यदि जनता को पेट भरने के लिए अन्न ओर तन 
ढेंकने के लिए वचन्न देकर ही उपकृत करने का यश्न किया जायगा, तो इसका 
परिणाम कोई अच्छा नहीं होगा । इस स्रे बह पालतू गाय के सदश हो जायगी। 
उसे जो भी शासक अच्छा खाने-पहनने को देगा वह उसी को दूध देने ओर उसी 
के अधीन होकर रहने लगेगी । उसमें अपना शासक आप होने का, प्रजा से राजा 
होने का पुनीत भाव जागृत न होगा। वह सदा परमुखापेक्षी ओर पराज्ञजीवी द्वी 
बनी रहेगी | गुजनीके महमूद या अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर इस कारण 
विजय नहीं पाइं थी कि हम उस समय भूखे-नंगे थे, वरन्‌ हम इसलिये हारे थे 
कि हृप्त में एक दूसरी बहुत बड़ी चीज का अभाव था, ओर वह्द चीज थी बंधुता 
ओर समता से उप्पन्न होनेवाली एकता। इसी एकता का अभाव इस समय भी 
हमारे दुःखों का मूल कारण बन रहा है, ओर जातिभेद को बनाए रखकर हम 
यह राष्ट्रीय एकता कदापि उत्पन्न नहीं कर सकते। 
जातिभेद से होनेवालो सामाजिक, आथिक ओर राजनीतिक हानियोंका अनुभव 
करके १० मार्गशीषे संवत्‌ १९७९ विक्रमी अर्थात्‌-नवम्बर सन्‌ १९२२ 
को, कुछ मित्रों के सहयोग से, मेंने लाहोर में जातपँत 
तोडक मण्डल नाम की एक संस्था स्थापित की थी। तब से में मण्डल 
के मंत्री, प्रधान ओर संस्था की मुख पत्रिका “ क्रान्ति ?? के संपादक के रूप 
में देश में से जातिमेद को मिटाकर समता, बंधुता ओर स्वतंत्रता का प्रचार 
करता रहा हूँ। मेरे जीवन का सर्वोत्तम भाग इसरो कार्य में व्यतीत हुआ है। इस 
पुस्तक के लिखने में भी मेरा उद्देश्य भारत में एक ऐसी विचार-धारा प्रचलित 
करना दे जो सब देश-वासियों को एकता भर बंधघुता के सुदृढ सत्र में संगठित 
करके एक शक्तिशाली एवं दुर्भेग्व राष्ट्र का रूप दे सके । 
दिन्दुओं के धर्म में कोई दोष नहीं | इन का उच्च तप्वज्ञान, इन को उत्कृष्ट 
ब्रद्माद ओर इनकी शान्तिदायिनी संस्कृति आज भी संसार के बडे से बडे 
दाशनिक को आकर्षित करती है । दोष दे हमारी समाज-रचना में । हमारी 
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जात-पात एक भारी दुर्गुण है, जो हम में अनेक दूसरे सदगुणों के रहते भी 
हमें दिन पर दिन नीचे लिए जा रहा है। इस के विपरीत मुस्लिम प्रभति वूसर 
समाजों में समता ओर बंधुता का एक ऐसा बहुमूल्य सद॒गुण हैं जो उन में 
अगणित दुर्गुण रहते भी उनको बराबर उबार रहा है। हमारे इस दोष के दूर 
दोते ही हम उन्नति के पथ पर अग्रसर होने छगेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है । 
जातिभेद को हिन्दुओं की एक सामाजिक बुराई सप्ाझकर सरकार का 
इस की उपेक्षा करना भारी भूल होगा। यह किसी एक जाति या संप्रदाय 
का रोग नहीं। यह तो समूचे राष्ट्र की भीषण व्याधि है । जिस बात का प्रभाव 
सारे राष्ट्र पर पडे वह राष्ट्रीय कहछायगी, न कि किसी संप्रदाय की 
बाल-विवाह, विधवा-विवाह निषेध, सती, त्ली-शिक्षा का विरोध इत्यादि बुराइया 
ऐसी हे जिन का प्रभाव विशेष व्यक्तियों या जन-समूहों तक सीमित रहता है । 
इसलिए वे क्षिसी समाज विशेष की बुराइयं समझी जा सकती हें । पर जिस 
व्याधि ने समूचे राष्ट्र का विध्वंस कर डाल्य हो, जिसने उसे स्वतंत्र से परतंत्र 
बना दिया हो, जिसने भाई को भाई से अलग कर दिया द्वो, ओर अन्ततः 
जिस ने देश के बटवारे तक की नोबत ला दी हो, यदि वह राष्ट्रीय ब्याधि नहीं 
तो मालूम नहीं राष्ट्रीय किसे कह्दा जायगा : 
हमार पवित्र धरम ग्रन्थ वेद का उपदेश ह-- 
से गच्छध्वं से वद्ध्व॑ं सं वो मनांसि जानताम्‌ । ऋ० १०-१९१-२ 
समानी प्रपा सहवोन्नभाग: समाने योकक्‍त्रे सह वो युनज्मि ॥ 
सम्यब्न्वो5ग्निं सपर्यतारा नाभिमिवामभित: ॥ अ० ३-३०-६ 
अर्थात-हे भनुष्यो, मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम सब का मन एक हो, 
तुम्हारा खान-पान इकढ्ा हो, में तुम को एकता के सूत्र में बाघता हूँ। जिस 
प्रकार रथ की नाभि में आर जुडे रहते है, उसी प्रकार एक परमेश्वर की पूजा 
में तुम सब इकट्रे मिले रहो। 
पर बंधुता ओर एकता तबतक संभव नहीं होती जबतक सामाजिक समता 
न हो। समता ही वह पुनीत सदगुण हें जो देशवासियों में बंधुभाव उत्पन्नकर 
सकता है। जिस राष्ट्र में बंधुभाव है वह अक्षय सुख-सम्रद्धि निवास करती हू । 
जिन लोगों का आपस में प्रेम हे उन्हें कोई भी दूसरा राष्ट्र अपना दास नहीं 


बना सकता। वहां धन-जन-बल की सदा वद्धि द्वोती हे 
उड्या कवि मधुसूदन राव ने भारतमाता के अतीत गोरव ओर वेभव का 
स्मरण कराते हुए कहा है 
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एही की से पुण्य भूमि भ्ुवन-विद्ता, 
सुविस्तीर्ण रंगभूमि आय गोरवर ! 
एड्ी की से भारत, यार महिमा-संगीत, 
गम्भीर झंकारे पूर्ण दिग्विगन्तर ? 
एड़ी की से सुमनोग्ग आशा-सरोवर, 
यार ज्ञानारूत पाने कृतार्थ धरणी ? 
यार तेजे विभूषित देश-देशान्तर ? 
एही की से वसुधार समुज्वलू मणि ? 
एही की से अमु तमयी मुत्युंजय सल्तान-जननी ? 
भावार्थ--क्या यह वही भुवन-विदिता पृण्य-भूमि है? क्‍या यह वही 
आये-गोरव की सुविस्तीण रंगभूमि हेः क्‍या यह वही भारत है 
जिस के महिमा संगीत की गम्भीर झंकार से दिग्दिगन्त परिपूर्ण था ? क्‍या यह 
वही समनोग आशा-सगेवर हे, जिसका ज्ञानामृत पीकर धरणी क्ृतार्थ हुईं थी? 
जिसके तेज से देश-देशान्तर विभूषित था? क्‍या यह वही वसुधा की समुज्ज्वल 
मणि हे ? कया यद्द वही मृश्युंजय सन्‍्तान की अमृतमयी जननी है ! 
जगदीरखवर कृपा करें कि हम भारत-सन्तान एकबार फिर कवि के प्रश्न के 


उत्तर ग्‌ निःसंकोच भाव से कह सकें--हं। यह वही मद्दिमामयी भारत 
माता हे ! 


अन्त में प्रभु से प्रार्थना हे कि मेरा संदेश इस पुस्तक के द्वारा भारत के 
घर-घर में पहुँचकर देश-बंधुओं के हृदय में स्थान पावे । 
अपुत्रा: पुन्नरिण: सन्तु, 
पत्निण: सन्तु पोच्रिणः, 
अधना: सधना: सन्त, 
जीवन्तु शरद: शतम्‌ | 
जिनको पत्र नहीं वे पृत्रवान्‌ हों, जो पृत्रवान हे उनको पोत्र द्वों। जो 
निर्धेन हे उनको धन की भश्राप्ति हो । सब छोग सो वर्ष की पूर्ण आयु पाएं । 
देश सुख-समृद्धिशाली हो। सर्वेत्र प्रेम ओर शान्ति का ही राज्य हो ! 
होशियारपुर 
संवत्‌ २००५ विक्रमी | 


सन्त राम 
दीपावली 


सहायक पुस्तक-सूची 
भर्थात्‌ 
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पहला पारिच्छेद 
जाति-भेद का लक्षण 


जिः दिनों म लाहोर में रहता था, मेरे पडोस में श्री. रविदत्त नाम के एक 
गोड ब्राह्मण गृहस्थ रहते थे। एक दिन की बात है, मे उनके निकट 
बठा था। संयोग से जात-पीत पर बात चलपडी। मेने पूछा, जात-पँत के 
संबंध में आपका क्या मत है ? इस पर वे बोल, मेरे मत का एक मनोरंजक 
इतिहास है, भाप सनना पसंद करें तो सुनाऊं। म ने उत्तर दिया--मेरा तो 
यह मनभाता विषय है। इसे सुनने में मुझ से बढकर प्रसन्नता किसको द्ोगी 
इसपर वे बोले-- 
प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के समय मे भी लड़ाइ में गया था | मेरी पलटन 
इटली में थी। मुझे रोटी बनाने के लिए एक भारतीय नोकर मिला हुआ था। वह 
अपढ था । में ही उसकी चिद्री-पत्री लिखा और पढ़ा करता था। एक दिन 
उसके पिता की चिद्री आईं | वह पढाने के लिए मेरे पास छाया। चिढट्री 
पर भेजने वाले का नाम “ नत्थू भंगी ” देखकर में चोंक पडा। मेंने 
उससे पूछा, तुम कोन जाति हो? वह चुप रहा। मने बिगड़ कर कहा, 
तुम भंगी होकर मुझे खाना खिलाते रहे हो। तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दियाः 
में मेजर साहिब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ । 
जिस पलटन के साथ म॑ लगा हुआ था, वह संयोग से इग्लेण्ड के 
विश्वविद्यालयों के विद्यात्ियों की थी। उस के सब के सब सिपाही वहेँ। के 
कालेजों के छात्र ही थे । उनके अफसर भी प्रोफेसर आदि ही थे। मेंने मेजर 
के पास शिकायत करदी कि इस नोकर ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। 
उसने पूछा--कैसे ! मेने कदह्दा-इसने मुझसे अपनी जाति छिपाए रक्‍्खी 
है ओर मुझे भोजन बना कर खिलाता रहा है । 
मेजर ने आश्वरय से कहा-- भोजन खिलाने से आपका धम केसे भ्रष्ट हो गया ! 


हमारा समाज र्‌ 


मे--जी, यह भंगी है ओर मे ब्राह्मण | इसके हाथ का बना भोजन करने 
से मेरी जाति चली गई है ओर धम डूब गया है । 

मेजर-- ( आश्वये से ) वह क्‍यों? 

मे--जी, यह भंगी टट्टी उठाता है । 

मेजर--तब क्‍या हुआ १ हम सब इस पलटन में बारी-बारी से सात-सात 
दिन टट्टी साफ करने का काम किया करते है। टट्टी साफ करने से 
धर्म केसे डूब गया ? जाओ, तुम्हारी यह शिकायत ब्यथ है । 

इस पर में बहुत चकराया ओर मेजर साहिब को समझाने का बार-बार 
यत्न करने लगा। पर मेरे लाख शिर पटकने पर भी उनकी समझ में कुछ 
न आया कि भंगी के हाथ का बना भोजन करने से मेरा धम केसे डूब गया 
है, ओर मेरी जाति केसे चली गईं है । तब वे तंग आकर मुझे एक दूसरे 
अफूसर के पास ले गये। वह अफसर भारत में कुछ वर्ष पादरी रह चुका था। उसने 
मुझसे पूंछा कि क्या आप भास्तीय हिन्दू हे! मेने कहा-जी हैँ।। इस पर 
वह बोला-ठीक है, मे समझ गया, आप लोग दूसरी जाति वालों का नहीं खाते । 

इस पर मेजर ने मेरे उस भंगी रसोइए को कोई हलका सा दण्ड दे दिया। 
इस के बाद वह भूतपूव पादरी मेरे पास आया ओर एकान्त में ले जाकर 
मुझ से कहने लगा--देखो, तुम उस रसोइए को दण्ड दिलाने में सफल 
तो अवश्य हो गये हो, पर याद रक्‍खो, तुमने मनुष्यता का अपमान किया 
है, तुम भगवान के दरबार में फटकार जाओगे ! 

उस पादरी के उन हाब्दों ने मेरे ममेस्थल पर आघात किया। मुझे 
अपने उस दुष्कर्म पर भारी पश्चात्ताप हो आया। में सोचने लगा कि वह 
रसोइया भी मेरे समान ही मनुष्य हे। उसके हाथ का खाना खाने से मेरे 
शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। अब भी वह वही मनुष्य हे जो उस 
समय था जब कि उसकी जाति का मुझे ज्ञान न हुआ था। बस; जात-पौत की 
कल्पना अलीक है । तब से में जात-पात का विचार बिलकुल मन से निकाल 
चुका हूँ। मुझे किसी भी स्वच्छ व्यक्ति के यहाँ खान-पान करने में अब कोई 
संकोच नहीं । 

हिन्दुओं का जाति भेद सचमुच कल्पित, अस्वाभाविक ओर भ्रममूलक है । 

इस की कोई ठीक-ठीक परिभाषा करना, इसे किसी विदेशी को समझा सकना 


हल 
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बडा कठिन है । यदि हम जाति भेद को एक रोग मान लें तो इस के बड़े बड़े 
बाह्य लक्षण ये है-स्पश-बंदी, व्यवसाय-बंदी, रोटी-बंदी ओर बेटी-बंदी । अर्थात्‌ 
जिस व्यक्ति या जन-समूह में जाति-भेद पाया जाता है वह कुछ लोगों को छूने से 
इनकार कर देता है, वह कुछ ब्यवसाय अपने लिए निषिद्ध मान लेता है, वह 
थोडे से लोगों के सिवा शेष सबके साथ रोटी-बंटी-व्यवहार करने से इन्कार करने 
लगता है। वह एक मेले से मेले मनुष्य को छू लेगा, उसके हाथ का बना खा 
लेगा, पर दूसरे साफू-सुथरे मनुष्य को न छुएगा ओर न उसका बना भोजन ग्रहण 
करेगा। वह एक सजातीय कुरूप, अपढ ओर दुराचारी लडके को अपनी सुन्दरी एवं 
सुशिक्षिता लड़की दे देगा, पर दूसर सुशिक्षित, सदाचारी ओर सुन्दर युवक को 
देने से इनकार कर देगा। वह चोरी करंगा, जुआ खेलेगा, भीख मांग लेगा पर 
ईमानदारी ओर परिश्रम से किसी के जूठे बतेन साफ कर, टोकरी ढो कर या 
जूते सी कर पेट पालने को तेयार न होगा। इस स्पर्श-बंदी, व्यवसाय-बंदी, 
रोटी-बंदी ओर बेटी-बंदी का कोई वेज्ञानिक या युक्तिसंगत कारण उसके पास 
नहीं रहता। उसे केवल भ्रम रहता हे कि इन बंदियों को तोडने से मेरी जाति 
चली जायगी ओर मेरा धर्म हब जायगा। जाति भेद को मानने वाला एक छोटे 
से मनुष्य-समृह को ही अपना सारा संसार मान बेठता हैं। उसी के भीतर 
उसका खान-पान, रहन-सहन, ब्याह-शादी ओर जीवन-मरण होता रहता हे। 
उसी छोटे से समूह के लोग उस के दुःख-सुख में भाग लेते ह। मालवीय ब्राह्मण 
के शव को मालवीय के सिवा कोई दूसरा ब्राह्मण भी नहीं उठा सकता | 

जाति-भेद हिन्दू-समाज की एक विशेष बात हे । दूसर देशों में, धनी-निर्धन 
शिक्षित-अशिक्षित, स्वामी-सेवक, पूंजीपति-श्रमजीवी, किसान, अध्यापक, 
ग्रामीण ओर नागरिक के वर्ग हे । पर वे भारत में पाये जानेवाले जाति-भेद से सर्वथा 
भिन्न है । जात-पांत केवल सामाजिक बाट का ही सिद्धान्त नहीं, वरन्‌ जीवन की 
एक व्यापक पद्धति है। इस का हिन्दू के खान-पान ओर ब्याह-शादी के साथ ही 
नहीं, उसकी शिक्षा-दीक्षा, मेल-जोल यहूँ। तक कि इंश्वराराधन की रीति के साथ 
भी घनिष्ठ संबंध हे । सामाजिक पद्धतियां परिव्तेनशील होती है, पर जात-पात 
कभी नहीं बदलती । आज जात-पीत एक पद्धति नहीं, वरन्‌ एक धर्म बनगई 
हुईं है । इसका पालन न करने से व्यक्ति को दण्ड मिलता है । 


३६ ८४४७ीिर चरम बज. 





जज सछ, 


दूसरा पारिच्छेद 


जाति-भेद का आरम्भ 


हते है, किसी मनुप्य की छाती में बाण लग गया। उस से वह आहत हो 
कर चिह्मता हुआ घरती पर गिर पडा । कुछ लोग दोडकर उसके 
निकट पहुँचे। वे उस बाण को खींच कर घाव में से निकाल डालना चाहते 
थे। पर उस आहत ब्यक्ति ने उन को ऐसा करने से रोक दिया। वह बोला, 
मे यह बाण तबतक न निकालने दूंगा जबतक मुझे यह न बता दिया जायगा 
कि यह किधर से आया, किसने चलाया, यह किस पेड की लकडी से ओर 
कब बना, किसने इसे बनाया ओर इस में जो लोहा लगा है वह किस 
खान से निकाला गया था ओर उसे किस लोहार ने ढाल कर बाण की अणि तेयार 
की थी। उन लछोंगों ने उसे बहुतेरा समझाया कि तुम पीडा से ब्याकुल हो 
रहे हो, इन बातों के जानने से तुम्हारा दुःख केसे दूर होगा ? बाण किसी ने 
भी ओर कभी भी बनाया हो, तुम्हारी पीडा तो उसे निकालने से ही शान्त 
होगी । पर उस ने अपनी हठ न छोडी । 
कुछ ऐसी ही बात उन हिन्दुओं की ह जो जाति भेद के क॒प्रभावों को 
देखते हुए भी उसे तबतक छोडन को तेयार नहीं जबतक उन को यह न 
बता दिया जाय कि यह किस ऋषि ने बनाई थी, कब बनाई थी ओर क्‍यों 
बनाई थी। कुछ ऐसे भी लोग ह जो कहते है कि चाहे इस समय जाति-भेद 
हानिकारक हो गया हो पर प्राचीन काल में इसने हमें बहुत काम दिया 
हैं, इसलिए इसे बनाए रखना चाहिए। इन लोगों की बात भी वेसी ही 
है, जेसे कोई कहे; क्योंकि किसी समय रायगढ़ का दुर्ग महाराष्ट्र की 
खजशक्ति का एक ,आधार-स्तम्भ था, इस लिए आज चाहे वह टूट-फूट 
गया है भोर विमानों के आक्रमणों से सेना की रक्षा नहीं कर सकता, तो 
भी उसे ही राजधानी बनाना चाहिए । यद्यपि उपयुक्त दोनों बाते व्यथ ओर 
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हास्यजनक हैं, तो भी ऐसे लोगों की संसार में कमी नहीं है । इसलिए उन 
सन्‍्तोष के लिए हम जाति-भेंद की उत्पत्ति के संत्रंव में कुछ बाते संक्षप में 
आगे लिखते है । 
हिन्दुओं में इस समय कई सहृख्र जातियों ओर उपजातियों ह । पर ये सब 
चातुवेण्य विभाग की ही स्वाभाविक दुष्परिणाम है । आरयो की सब से प्राचीन 
पुस्तक ऋग्वेद हे । उस में कहीं भी ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर बेश्य को वर्ण नहीं 
कहा गया है। अर्थात्‌ वेद में किसी जगह भी ब्राह्मण वणे, क्षत्रिय वर्ण या 
बेश्य वर्ण लिखा नहीं मिलता । इन तीनों को बहुत बाद में स्मृतियों ने ही 
वण ”” का नाम दिया हे । बंद मे वण शब्द मिलता अवर्य है । पर इस का 
प्रयोग केवल “ आये ” ओर “ दास ? के साथ हुआ है ।* जेसे-- 
यो दास वर्णमधरं गहाष्क:। ऋ. २. १२. ४ 
अर्थात्‌्-जो दास वर्ण को नीचे गुफा में डालता है । 
हत्वी दस्यून प्राय वर्णमावत्‌ । ऋ. ३. ३४. ९. 
अर्थात--दस्युओं को मारकर आये वर्ण की पूरी-पूरी रक्षा करता है । 
इतना हो नहीं, बेद में वर्णों की संख्या भी चार कहीं नहीं बताई । उस में 
“ चानुवेण्य ” भी लिखा नहीं मिलता । हैं। “ दो वण ” अवश्य कहा गया है । 
जेसे-- 
उभो वर्णावुषिरुग्रः पुपोष । ऋ. १. १७९. ६ 
अर्थात्‌ू--उग्र ऋषिने “ दोनों वर्णां ” को पुष्ट किया । 
कुछ लोग ऋग्वेद के दसवें मण्डल का निम्न लिखित मंत्र-- 
ब्राह्मणो5सय मुखमासीदुबाहू राजन्य:कृत: । 
ऊरू तदुस्य यद्वेइय: पद भ्यां शद्रोअज्ञायत ॥ ९०,१२॥ 


'पेश करके कहते हूं कि वेद में चार वर्ण ह। पर इस मंत्र का अथ तो केवल 
इतना ही है कि उस ( प्रजापति ) के मुख ब्राह्मग, बाहु क्षत्रिय, ऊह वेश्य 


* बोद्धों के ग्रंथ मज्झिम निकाय ९३ में भी लिखा ह--“ हे आख़लायन, क्या 
तुमने सुना हे कि यवन, कम्त्रोज ओर दूसरे सीमान्त देशों में दो ही वर्ण होते 
ह--आये ओर दास । आये दास हो सकता है ओर दास भी आर्य हो सकता 
ड़ || 99 
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थे ओर पेरों से शुद्र उत्पन्न हुए। इस मंत्र में वर्ग शब्द कहीं है ही नहीं। 
एतिद्वासिक पण्डितों का मत हे कि ऋग्वेद का दसवीं मण्डल श्रपक्षाकृत भर्वा- 
जीन है। इसके अतिरिक्त उब्बट ओर मद्दीधर आदि भाध्यकारों ने इस में 
समाज का नहीं, यज्ञ का वर्णन माना है । 
इस में संदेह नहीं कि वेद में मनुष्य-समाज कहीं-कहीं दो भागों में बंटी 
मिलती है ( जैसे कि आये और शूद्र| या आय ओर दास या दस्यु ) कहीं 
चार में, कहीं पाँच में, कहीं छः में ओर कहीं बीसियो जातियों में । 
पर वेद वर्ण केवल उपयुक्त व्ले ही कहता हे। कुछ लोगों की धारणा हे कि 
“ पंचजना: ” का अर्थ, निरुक्त के अनुसार चार वर्ण ओर पॉचव निषाद हे । 
इस संबंध में एक बात का स्मरण रखना चाहिए | निरुक्तकार यासस्‍्क वेदिक 
काल के बहुत काल पीछे हुआ है। उसे निश्चित रूप से पता न था कि यह 
शब्द वेदिक काल मे किन अअथों में प्रयुक्त होता था। इसलिये उसने इस 
विषय में भिन्न-भिन्न प्रचलित मत दे दिए है । निरुक्त का पाठ इस प्रकार है-- 
गन्धरवा: पितरो देवा भछुरा रक्षांसीत्येके 
धत्वारो वर्णा:, निषाद: पंचम: इत्यौपमल्यव: । ( निरुक्त ३-८ ) 
भ्र्थात्‌--पंचजन के संबंध में अनेक मत है। कुछ लोग कहते हे कि गंबवे, 
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१. तया5हूं स्व पश्यामि यश्व शूद्ध उताय॑; | ( अथवे ४-२०-४ ) 

अर्थात्‌-मे सब को देखता हूँ जो शृद्र है ओर जो आर्य है । 

२. त्वं ताइन्दो भयअमित्रान्‌ दासावुन्नाण्यायां च शूर । ( ऋ. ६-३३-३ ) 

अर्थात्‌-ह शूर इन्द्र, र्कावट डालने वाल दोनों प्रकार के शत्रुओं को, दास 
ओर आर्य को, तू ने मारा। 

३. नयो र र आर्य नाम दस्यवे ( ऋ. १०-४९-३ ) 

भर्थात्‌-जिसने आये नाम दस्यु को नहीं दिया । 

४. जेसा कि वेद के “ पंचजनाः ” “ पंचकृष्टय: ” ओर “ पंचमानव ” 
आदि शब्दों से प्रकट है । 

५. यजु २९५-२ 

६. यज्ञु अध्याय ३० मंत्र ५-६ । 
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पितर, देव, असुर ओर राक्षस ये पँच पंचजन हे, पर ओपमन्यवाचार्य का मत 
है कि चार वर्ण ओर पँँचवी निषाद, ये पंचजन है । 
आदिकाल में चार वर्णों की बाट नहीं थी। यह विभाजन पीछे से किया गया, 
इस के प्रमाण महाभारत ओर पुराणों मे भी मिलते हे। उन में से कुछ आगे 
दिये जाते है :-- 
एक एव परा वेद: प्रणवः सवंबाडमय: । 
देवो नारायणो नान्‍य एकोउसप्निवर्ण एव च ॥ ४ ॥ 
श्रीमद्भागवत पुराण, स्क्रथ ९१४ 
श्रीधर स्वामी इसका अर्थ यह करते ह कि पहले स्वेवाइमय प्रणव 
(ओंकार) ही एकमात्र वेद था। एकमात्र देवता नाराथण थे ओर कोई नहीं । 
एकमात्र लोकिक अप्रि ही अग्नि ओर एकमात्र हंस ही एक वर्ण था । पुराण में 
कहा है कि प्रारंभ में मनुष्य की एकमात्र जाति हंस * थी । महाभारत 
दृता हे-- 
एक वर्णमिदं पूव विश्वमासीदू युघधिष्टिर । 
कम क्रिया विभेदेन चात॒व॑ण्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-हे युधिष्टिर, इस जगत मे पहले एक ही वर्ण था। गुण-कम के विभाग 
से पीछे से चार वर्ण स्थापित किए गये । 
वही महाभारत फिर कद्दता हे-- 
न विशेषो5स्ति वर्णानां सब ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
ब्रह्मणा पूववेस्ट हि कमंभिवंणतां गतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-वर्णों में कोई भी वर्ण किसी प्रकार की विशेषता नहीं रखता, 
क्योंकि यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है । पहले सबको ब्रह्मा ने ही उत्पन्न किया है । 
पीछे कर्मों के भेद से वर्णों की उत्पत्ति हुईं । 
फिर वायुपुराण % कहता है-- 
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* आदो कृतयुगे वर्णो न॒णां हंस इतिस्मृतम्‌ । 
» अप्रवृत्तिः कृतयुगे कमंणो: शुभपापयो: । 
वर्णाश्रमव्यवस्थाश्र तदा55सन्न संकरः ॥ ( शेष आग के पृष्ठ पर ) 
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सत्ययुग में कर्मभेद, वर्णमेद ओर आश्रमभेद न था। त्रेतायुग में मनुष्यों 
की प्रकृृतियां कुछ भिन्न-भिन्न होने लगीं। कम-वर्ण-आश्रम-भेद आरम्भ हुए । 
तदनुसार शान्त, शुष्मी, कर्मी ओर दुःखी ऐसे नाम पडे । द्वापर ओर कलि में 
प्रकृति-भेद ओर भी अभिव्यक्त हुआ । तदनुसार क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य ओर 
शूद्र नाम पडे । क्‍ 

महाभारत के शान्तिपवं, मोक्षपर्म ४२।१८८ में इस प्रकार लिखा ह-- 

प्रश्ष--हें भगु मुनि, काम, क्रोध, लोभ, भय, चिन्ता, क्षया ओर श्रम आदि 
बातें हम सब में एक सी है, तब वर्ण का भेद क्यों मानते है ? पसीना, भूख 
शोच, कफ, पित्त, ओर रक्त सबके शरीर में रहते हूं । तब एक वर्ण दूसरे वर्ण से 
अलग क्यो माना जाता ह ! 

उत्तर--इस पर भगु ऋषि बोल--( पहल ) एक ब्राह्मण ह्वी वण था। इसलिए 
( इस समय दिखाई दनेवाले भिन्न-भिन्न ) वर्णो में कोई विशेष अन्तर नहीं 
पहले पहल ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किए हुए एक ह्वी वण के लोग विभिन्न कर्मो के 
कारण भिन्न-भिन्न वर्णों को प्राप्त हुए है । 

फिर भविष्य महापुराण के ब्रह्मपवे, अध्याय ४२ में लिखा हे-- 

“ यदि एक पिता के चार प॒त्र है तो उन चारों की एक ही जाति होनी चाहिए । 
इसी प्रकार सब लोगों का पिता एक परमेश्वर ही हे । इसलिए मनुष्य-समाज 
में जाति भेद है द्वी नहीं। जिस प्रकार गूलर के पेड में अगला भाग, मध्य का 
भाग, ओर जड का भाग; तीनों में एक ही वर्ण ओर आकार के फल लगते ह 
उसी प्रकार एक विराट पुरुष परमेश्वर के मुख, बाहु, पेट ओर पैर से उत्पन्न 
हुए मनध्यों मे ( स्वाभाविक ) जाति भेद केसे माना जा सकता है । ” 

भविष्य पुराण ( अध्याय ४ ) कहसा है -- 


बन न ७+--++नल--+++«- 


त्रेतायगे ध्वविकृछः कर्मारम्भः प्रसिध्यति 
व्णानां प्रविभागाश्र ब्रेतायां तु प्रकीत्तिता: । 
शान्ताश्र शुष्मिणश्रेव कर्मिंगो दुखिनस्तथा ॥ 
ततः प्रवत्तमानास्ते ब्रेतायां जज्षिरे पनः । 
वायुपुराण ८,३३, ४९, ५७, आदि अध्याय । 
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०, जाति-भेद का आरम्भ 


तस्मान्न गो5श्ववत्‌ किंचिज्जातिभेदोस्ति देहिनाम्‌ 
कार्यभेदनिमित्तेन संकेत: कृत्रिम: कृतः । 
अर्थात्‌-मनुष्यों में गाय ओर घोडे जेसा कोई जाति भेद नहीं । यह काम के 
भेद के लिए बनावटी संकेत किये गये है । 
इतना ही नहीं, विष्णु पुराण ( अंश ४,८,१ ) कहता हैं-- 
गृत्समदस्थ शौनकश्रातुवंण्य॑ प्रबत्तेयिताउभूत्‌ । 
अर्थात्‌-ग॒त्समद के पुत्र शोनक ने चातुवेष्य व्यवस्था प्रवत्तित की । 
इसी पुराण में दूसरी जगह कहा गया ह-- 
भार्गस्य भागभूमिः अतश्रातुवेण्य प्रवृत्ति: । ( चतुर्थ अंश ) ८,९ 
अर्थात्‌-भाग से भागभूमि उत्पन्न हुए, उन से चातुवष्य प्रवत्तित हुआ । 
महषि जेमिनि का कहना है कि स्॒टि के आदि में पहले चतुमुंख ( ब्रह्मा ) ने 
ब्राह्मण ही बनाए। फिर दूसरे वण उन्हीं ब्राह्मणों के वंश मे अलग-अलग 
53090 हुए ध *. ५ 6 
ससर्ज ब्राह्मणानग्रे सृष्चादी स चतसुंख:ः 
सर्वे वर्णा: पृथक्‌ पश्चात तेषां वंशेषु जज्ञिरे 
हर ( पद्म पुराण, उत्कक खण्ड, ३२८,४४ ) 
हरिवंश पुराण में भी कहा ह-- 
पुत्रो गुत्समदस्थापि शुनको यस्य शोनकाः । 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्रेव वेश्या: शूद्वास्तथेव च । 
( २९ अध्याय १५,१९,२० ) 
अर्थात्‌- गृत्समद के पुत्र शुनक हुए। शनक से शोनक कहलानेवाले ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर श॒द्र बहुत से पुत्र उत्तन्न हुए । 
इस के विपरीत बहदारण्यक उपनिषद््‌ कहती हे कि पहले क्षत्रिय उत्पन्न 
हुए। उन्हीं के वंशज बाद को दूसरे वर्ण हुए । उपनिषद्‌ के शब्द ह-- 
“ ब्रह्म वा इदमग्र आसीद्‌ एकमेत्र तदेक॑ सन्नदप्रभवत्‌ तच्छे-- 
योरूपमत्यसृजत क्षत्रम ”” | (१,४,११) 
प्रारम्भ मे व भेद न होने का पता इस बात से भी छगता है कि उपनिषद, 
रामायण ओर महाभारत आदि प्रार्चान ग्रन्थों में किसी नी नाम के साथ शर्मा, 
वर्मा ओर गुप्त आदि वर्ण-सूचक शब्द लगे नहीं मिलते। 
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महाभारत में कृतवर्मा ओर महाभाष्य में इन्द्रवर्मा नाम मिलता है। 
पर वहँ “ वर्मा ” वर्ण व्यवस्था का द्रोतक नहीं, वरन्‌ वह नाम है जेसे-- 
आजकल श्रीराम में “ श्री ” रामजीदास में “जी?” ओर भगवानदौस में 
“ भगवान ” नाम का ही अंश है। वेद में “ शम मे यच्छ ” अनेक स्थानों 
पर मिलता है। पर वहाँ “ शर्म ” नपुंसकलिंगी हे, पुछिडदवाची “ शर्मा ? 
बंद में कहीं भी नहीं। “ सुशमा ? शब्द में भी वही “सु-शम ” हः पुछिइ्गवाची 
शर्मा कहीं नहीं। स॒ष्ठ शणाति इति सुशर्मा राजा विशेष: ( दयानन्द ) अथांत्‌ जो 
दुश्ोंकी दण्ड दे ( मारे ) वही सुशर्मा राजा है । यहाँ सुशमा ब्राह्मण नहीं हे क्षत्रिय 
है। देवशर्मा, विष्णुशर्मा ओर भद्रशर्मा आदि नामों में “ शर्मा ?” शब्द नहीं, 
वरन शम है । वही संस्कृत व्याकरण के नियम से दीध्घ॑ हो कर शर्मा बन गया 
है। “ शर्मासि मे शर्म यच्छ ” में भी शर्मा+ असि नहीं, वरन्‌ शम+ असि ही 
है। न ही यह बात है कि शर्मन+ असि था जिस में न का लोप असिद्ध है । इस 
लिए दीध न हो सकेगा। कारण कि यह सृत्र हे--“न लोपः सुप्र्वर 
संज्ञातगविधिषु कृति । अश्र० ८,२,२ । 


एसा जान पडता है कि आदि काल में मनध्य-समाज गंगोत्री के निकट 
गंगा-जल के समान निर्मल था। लोग सात्विक, सरल, सदाचारी ओर शद्ध-हृदय 
थे। पहले मनष्यो की संख्या बहुत कम थी ओर खान-पान की सामग्री प्रचुर थी। 
लोग फल-फूल खाकर, सहज में पेट भर लते थे। कालान्तर मे यह समाज 
वेसा शुद्ध, निर्व्याज ओर सरल न रह सका। तब अपनी-अपनी प्रकृति, रुचि 
ओर योग्यता के अनुसार लोग विभिन्न कार्य करने लगे। जेसे आज कल 
नाना प्रकार के व्यवसाय देखने में आते है, वेसे उस समय न थे । उस समय 
कुछ लोग गाय आदि पशु चराते थे, कुछ शत्रुओं से समांज की रक्षा करते थे 
ओर कुछ बालकों को लिखाते-पढाते थे । इस प्रकार ये सब लोग मिलकर एक 
दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। जो लोग खेती-बाडी करते ओर 
पशु चराते थे उनको उस समय की भाषा में वेइ्य कहा जाता था। जो शत्रओं 
से लडते-भिडते थे वे क्षत्रिय कहलाते थे ओर जो पठन-पाठन का काम करते 
थे उनका नाम ब्राह्मण था। कहने का तात्पये यह कि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वेश्य की यह बट जन्म पर नहीं, काम पर थी । वर्तमान हिन्दू-समाज में जो 
वर्ण-भेद है वह काम की बांट नहीं काम करनेवालों की बट है । इस में 
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व्यक्ति की योग्यता का विचार न करके केवल जन्म से किसी को ब्राह्मण 
का काम ओर किसी को भंगी का काम करने पर वाध्य किया जाता हे । 
इसलिए उस पुरातन काल से यह बिलकुल उलटा है। जैसे-यूरोप ओर अमेरिका 
में कोई अध्यापक, कोई सैनिक ओर कोई व्यापारी है ओर वह जन्म 
से नहीं। बसे ही उस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य आदि सांकेतिक 
नाम थे। काम की बाट होने पर भी उन छोगों में ऊँच-नीच का कोई भाव 
उत्पन्न न हुआ था । अतएव वेद कहता हे-- 
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संआतरो वावुधु: सोभगाय । 
ऋग्वेद ५-६०-० 
अर्थात्-तुममें न कोई उच्च हे ओर न ही कोई नीच । तुम सब भाई हो । 
इसलिए भाइयों की भाति अपन अपन भाग में उन्नतिशील बनो। 
विभिन्न काम करने वाले लोग एक द्वी घर में इकट्रे रहते थे। वेद 
कहता है -- 
कारुरहं ततो मिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वसूयवो5नु गा इृव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परिस्तव । 
( ऋग्वेद ९-११२-३ ) 
अर्थात्‌-मे एक कबि हूँ, मेरा पिता वेद है, मेरी माता चक्की से अनाज पीसती 
है। विभिन्न व्यवसायों में लगकर हम लोग धन ओर आनन्द खोजते हे, जिस 
प्रकार गोएँ मैंदानों में अपना-अपना भोजन खोजती है । 
आज के हिन्दू-समाज में विभिन्न वर्णों ओर जातियों के लोग परस्पर 
रोटी-बेटी-व्यवहार नहीं करते | इस से उनका धर्म डूब जाता हे ओर उनकी जाति 
चली जातो है । पर उस पुरातन काल में ऐसी बात न थी । व्यवसाय के कारण 
विभिन्न नामों से पुकार जाने पर भी वे आपस में बेटी-व्यवह्यार करते थे । 
ऐसे विवाहों के कुछ उदाहरण आगे दिये जाते है । पहले अनुलोम अर्थात्‌ 
कथित ऊँवें व के पुरुष का कथित नीच वण्ण की ञ्री के साथ विवाह लीजिए:--- 
१. शुकाचार्य ब्राह्मण ने राजा प्रियत्रत क्षत्रिय कौ पृत्री उज॑स्वती से 
विवाइ किया 
२. शुद्गी ब्राह्मण ने राजा लोमपाद की पत्री (ओर राजा दशरथ की 
गोद ली हुईं पृत्री ) शान्ता से विवाह किया । 
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३. यमदग्नि ब्राह्मण ने सूयेवंशी राजा प्रसेनजित की कन्या रेणुका से विवाह 
'किया । इन्हीं के पृत्र परशुराम थे । 

४. ऋतीक ब्राह्मण ने राजा गाधि क्षत्रिय की कन्या सत्यवती से विवाह 
किया । 

७. पिप्पलाद ब्राह्मण ने क्षत्रिया पद्मा से विवाह किया । ( शिवपुराण, 
उत्तराद्ध, अध्याय ३० ) 

६. अगस्त्य ब्राह्मण ने क्षत्रिया लोपामुद्रा से विवाह किया । 

७. दयिकव ब्राह्मण ने राजा जानश्रति क्षत्रिय की कन्या से । 

८, सोभरि ब्राह्मण ने राजा मांधाता क्षत्रिय की कन्या से । 

९, विद्वामित्र ने देवलोक की अप्सरा मेनका से शकुन्तला उत्पन्न की । 
शकुन्तला का विवाह राजा दुष्यन्त से हुआ | उन का पुत्र भरत हुआ | इसी 
भरत के नाम पर इस देश का नाम भरतखण्ड पडा। ( देवीभागवत 
पुराण, स्कथ ४ ) 

१०. भीमसेन ने हिडम्ब्ाा नाम की राक्षसी से विवाह किया। उनका पृत्र 
घटोत्कब हुआ । 

अब ग्रतिलोम अर्थात्‌ कथित नीच वर्ण के पुरुष के उच्च वर्ण की ऋ्ली के 
साथ विवाह के उदाहरण सनिए:--- 

१. राजा प्रियत्रत क्षत्रिय ने विश्वकर्मा ब्राह्मण की बेटी वहिप्मती से विवाह 
किया । 

वायु पुराण अध्याय २८ में लिखा है कि कर्दम ऋषि की कन्या काम्या 
( विष्णु पुरुण मे इस का नाम कन्या लिखा ह ) राजा प्रियत्रत ( क्षत्रिय ) 
को ब्याह गई। काम्या से प्रियत्रत के दस पत्र ओर दो पत्रियों हुईं। इन्हों- 
ने क्षत्रिय वंश का विस्तार किया । 

२. राजा नीफ क्षत्रिय ने शुक्राचाय ब्राह्मण की प॒त्री कृत्वी से विवाह करके 
ब्रह्मदत्त को जन्म दिया ( भागवत पुराण स्क्रब ९।२१ ) इसी कुल मे मुद्गल 
उत्पन्न हुआ जिस के नाम पर ब्राह्मणों का मोद्गल्य गोत्र चला। 

३. राजा ययाति क्षत्रिय ने शक्राचाये ब्राह्मण की पृत्री देववानी से विवाह 
किया। इन के पाँच पुत्र हुए । 
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४. फ्रभत्ता ब्राह्मणी का विवाह एक नाई के साथ हुआ । इन के पुत्र मतदग 
महामुनि थे। ( महाभारत, अनुशासन पवे, अध्याय २२ ) 

५. कर्दम ऋषि की कन्या अरुन्धती ओर वेश्या» के पुत्र वसिष्ठ मुनि का विवाह 
हुआ। इनक पुत्र का नाम शक्त या शक्ति था | इस का विवाह चाण्डाल कन्या 
अद्श्यन्ती से हुआ। इन का पुत्र पराशर था। देखो लिड्गपुराण, पूर्वार््ध, 
अध्याय ६३ ओर शिवपुराण पूर्वार्द खण्ड १ अध्याय १३ )। पराष्र ने धीवर 
कन्या सत्यवती से वेदव्यास को उत्पन्न किया। वेदव्यास से कोरव ओर 
पाण्डव हुए । 

यह सूची ओर भी लंबी की जा सकती है । श्रीयुत्‌ परमेष्ठीदास जैन, 
“ न्यायतीर्थ ” ने अपने “ विजातीय विवाह मीमांसा ” नामक ग्रन्थ में जेन 
साहित्य से भी आन्तवेर्णीय विवाहों के बहुत स्रे उदाहरण दिए है । उन में से 
कुछ आगे उद्धृत किए जाते है:-- 

१. राजा श्रेणिक ( क्षत्रिय ) ने ब्राह्मण-कन्या नन्दश्नी से विवाह किया था 
ओर उस से अभय कुमार नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था ।--भवतो विप्र कन्यायां 
सुतो5भूदभयाहयः ) । ( उत्तर पुराण, पब्े 3४, शछोक ४२३-२९ ) 

२. राजा श्रेणिक ( क्षत्रिय ) ने अपनी पुत्री धन्यकुमार वेश्य को दी थी। 
( पुण्याश्रव कथा कोष ) । 

३. राजा जयसेन ( क्षत्रिय ) ने अपनी पुत्री पृथ्वी सुन्दरी प्रीतिकर ( वेश्य ) 
को दी थी । ( उत्तर पुराण, पर्व ७६, शछोक ३२४६-४७ ) 

४. भविष्यदत्त (वेश्य ) ने अरिंजय (क्षत्रिय ) राजा की पुत्री 
भविष्यानुरूपा से विवाह किया था ओर हस्तिनापुर के राजा भूपाल की कन्या 
स्वरूपा ( क्षत्रिया ) को भी ब्याहा था । ( पृण्याश्रव कथा कोष ) 

£ उतासि मेत्रावरुणो वसिष्ठोवंश्या ब्रह्मन्‌ मनसोडघि जात:।.... 
( कऋ० ७।३३॥११ ) 
अर्थात्‌-मित्रावरुण के ओरस ओर स्वर्ग की अप्सरा उवंशी के गर्भ से वसिष्ठ 
का जन्म हुआ । 
गणिका-गर्भ-सम्भ्तो वसिष्टश्न महामुनिः 
तपसा ब्राह्मणो जात: संस्कारस्तन्र कारणम्‌ । 
भविष्यपराण, १,४२,४९ 
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५. चारुदत्त ( वैश्य ) की पत्री गन्ववसेना वसुदेव (क्षत्रिय ) को ब्याही 
थी । ( हरिवंश पुराण ) 

६. उपाध्याय ( ब्राह्मण ) सुग्रीव ओर यशोग्रीव ने भी अपनी दो कन्याएँ 
वसुदेव कुमार ( क्षत्रिय ) को ब्याही थीं। ( हरिवंश पुराण ) 

७, महाराजा उपश्रेणिक ( क्षत्रिय ) ने भील-कन्या तिलकवती से विवाह किया 
ओर उस से उत्पन्न पुत्र चिलाती राज्याधिकारी हुआ। ( श्रेणिक-चरित्र ) 

८. अम्निभूत स्वयं ब्राह्मण था । पर उसकी एक ञ्ली ब्राह्मणी थी ओर एक 


वेश्य थी। यथाः-- 
विप्रस्तन्ना भिभताख्यस्तस्थैंका ब्राह्मणी प्रिया । 


परा वेदय सुता, सूनुब्रांह्मण्यां शिवभतिभाक । 
दुहिता चित्रसेना55रूया विट्सुतायामजायत । 
( उत्तरपुराण पब ७५, इलोक ७१-७२ ) 

९. अप्निभूत की वेश्य पत्नी से चित्रसेना कन्या हुईं ओर वह देवशर्मा 
ब्राह्मण से ब्याही गई । ( उत्तर पुराण, पर ७७ 'छोक ७३ ) 

१०. राजा धनपति ( क्षत्रिय ) की कन्या पद्मा को जीवंधर कुमार (वेश्य ) 
ने ब्याहा था । ( क्षत्रचूडामणि, लम्ब ५, र्लोक ४२-४९ ) 

११. नागकुमार ने तो वेश्या-पुत्रियों से भी विवाह किया था। फिर 
भी उन्होंने दिगम्बर मुनि की दीक्षा ग्रहण की थी ( नाग कुमार चरित्र ) 
इतना होने पर भी वे जेनियों के पूज्य रह सके । 

१२. जीवंधर कुमार क्षत्रिय थे। उन्हों ने वेश्रवणदत्त वेश्य की पृत्री सुरमजरी 
से विवाह किया था ( उत्तर पुराण, पे ७५ स्लोक २४८--३७२ )। इसी 
प्रकार कुमारदत्त वेश्य की कन्या गुणमाला का भी विवाह जीवंधर स्वामी के 
साथ हुआ था। ( उत्तर० पबे ७५ )। इस के अतिरिक्त जीवंधर ने घनपति 

( क्षत्रिय ) राजा की कन्या पद्मोत्तमा को विवाहा था। 

ओर लीजिये--चन्द्रगुप्त ने एक ब्राह्मण-कन्या से विवाह किया। उस से अशोक के 
पिता का जन्म हुआ। अशोक ने भी जाति भेद को तोड़ कर विवाह किया | उस का 
एक वेश्य-कन्या से विवाह हुआ। हृष ब्राह्मण था | पर उसने अपनो लड़की एक 
क्षत्रिय से ब्याह दी। विक्रमादित्य का यज्ञाचाये व्याधकर्मा एक व्याध की 
सन्‍्तान था जिस का विवाह एक ब्राह्मणी से हुआ था । क्ृष्णभट्ट ब्राह्मण था । 


२५ जाति-भेद का आरम्भ 
पर उसका प्रेम एक चाण्डाल-कन्या से हो गया । इसी ने “ मातदग पन्थ ”” 
चलाया । 


यही नहीं कि पूंकाल में आन्तबत्रेणीय-विवाहों पर कोई रुकावट न थी, वरन्‌ 
एक वर्ण का मनष्य यदि दूसरे वर्ण का व्यवसाय करता था तो उसे बुरा नहीं 
समझा जाता था। अतएव दम देखते ह कि द्रोणाचाय ओर कृपाचार्य दोनों 
ब्राह्मण थे, पर वे महाभारत के युद्ध में लडे थे, यद्यपि लड़ना ब्राह्मण का नहीं, 
वरन्‌ क्षत्रिय का काम माना गया है। इसी प्रकार, के सूतपुत्र कहलाते थे। 
सूत का काम लड़ाई में लड़ना नहीं। पर दुर्योधन ने कण को अपना सेनापति 
बनाया था। विदुर दासी-प॒त्र होकर भी राज-मंत्री का काये करते थे । स्वयं 
श्रीकृष्ण क्षत्रिय थे। पर उन्होंने गीता का धर्मोपदेश किया, जो कि क्षत्रिय का 
नहीं, वरन्‌ ब्राह्मण का काम हैं। हम देखते हे, इस वब्यवसाय-बंदी 
को तोडने के लिए कभी किसी ने इन लोगों की निन्दा नहीं की । 

जान पडता है कि महाभारत-काल में ही कई पोथियें ओर धमशात्न ऐसे बन 
गये थे जो आन्तवरर्णीय विवाहों का निषेध करते थे । ऐसी दशा में जनता के 
लिए बड़ी कठिनाई हो गई होगी कि किसकी व्यवस्था मानें ओर किसकी न 
मानें । इस उलझन को सुलझाने के लिए ही महाभारत मे कहा गया हे-- 
४ “/ तक अनिश्चित है, श्रतियों का आपस में मतभेद है, कोई भी एक ऐसा 
स्मृतिकार ऋषि नहीं जिस का मत प्रमाण माना जाता हो । धर्म का तत्त्व गहरी 
गुफा में छिपा है; इस लिए वही पंथ ठीक हे, जिस से कोई एक महापुरुष 
चला है । ? 

हम ने ऊपर एक नहीं, अनेक ऐसे महाजनों के नाम दे दिए हैं जिन्होंने 
जाति-भेद को तोडा था । 

* तक 5प्रतिष्ठ: श्रतयो विभिन्ना नेको ऋषियंस्य मतं प्रमाणम्‌ । 


धमंस्य तत्वं निदहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथा: ॥ 
महाभारत वनपवे अध्याय ३१३, श्लोक १७ 


तीसरा पारिच्छेद 
शूद्र कोन है ? 


अ' तक हम ने ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्य की ही चर्चा की है | हम 

ने बताया है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने से एक ही वंश के 

लोग अध्यापक ( ब्राह्मण ) सेनिक ( क्षत्रिय ) ओर वणिक्‌ (वेश्य ) कहलाने 

लगे थ । पर शद्रो के संबंध मे विद्वानों का मत भेद है । कुछ लोगोंका कहना है 

कि आये लोग बाहर से भारत में आए थे और उन्होंने यहाँ। के जिन आदि- 

वासियों को जीत कर अपना दास या सेवक बनाया उन्हीं का नाम झूद्र है । 

उनका यह भी कहना है कि आय लोग गोर ओर शाद्र काले रंग के थे । 

पर यह मत अब खण्डित हो चुका है । अब अधिकांश विद्वान्‌ आयों को बाहर से 

आया आक्रमणकारी नहीं मानते । वेद में किसी ऐसी घटना का उल्लेख नहीं 
मिलता जो आर्यों के बाहर से भारत में आने को प्रमाणित करती हो । 

श्री० पी० टी० श्रीनिवास आयंगर लिखते हः-- 

“ जिन मत्रों मे आय, दास ओर दस्यु शब्द आए ह उनकी सावधानी से 
परीक्षा करने पर पता लगता है कि ये शब्द वंश के नहीं वरन्‌ धमे-मत के 
दोतक हु | ये शब्द सब से अधिक कऋग्वंद संहिता में मिलते ह । वहां 
“ आये ”' शब्द मत्रों में ३४ बार आया हैं। इन मंत्रों में सब मिला क 
१,०३,९७२ शब्द ह । इस शब्द का इतनी थोडी बार आना ही इस बात का 
प्रमाण हे कि जो जातिया अपने को आये कहती थीं वे आक्रमणकारी नहीं थीं 
जिन्होने देश को जीत कर लोगों का नाश कर दिया हो | कारण यह कि 
आक्रमण करने वाली जाति स्वभावतः ही अपनी सफलताओं की निरन्तर डींग 
हाका करती है । ” 
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१. माधवाचाय के भाष्य सहित यजवंद । 


१७ शद्र कौन है ! 


इसी प्रकार प्रोफेसर डी० एस० श्रिवेद कहते है कि “बेद मे नदियों को 
“ मेरी गंगा, मेरी यमुना ओर मेरी सरस्वती ” कहकर संबोबन किया गया है । 
कोई भी विदेशी, नदी को ऐसे परिचित ओर प्रेम-भरे ढंग से संबोधन नहीं 
करता । जबतक कि बहुत दिन वह रहने से उसमें उसके प्रति प्रेम न 
उत्पन्न हो गया हो । ” 

आय ओर झ॒द्र का भेद शरीर की रंगत के कारण भी नहीं माना जा 
सकता । कारण यह कि राम ओर कृष्ण जैसे आया के अनेक महापुरुष गोरे 
'नहीं, व्याम वर्ण के थे । 

वेद में अनेक स्थानों पर “ आय ?” को दास, दस्यु ओर शुद्ग का प्रतियोगी 
कहा है | ऋग्वेद एक जगह कहता हे-हे इन्द्र, आर्यों को पहचान ओर 
उनको जो दस्यु है । व्रतहीनों को शासन मे रखकर यजमान के वश मे ला । इसी 
प्रकार दूसरी जगह कहा है-हे इन्द्र, जो हमें मारना या दास बनाना चाहता 
है, वह चाहे दास हो ओर चाहे आर्य, उसके शन्न को हम से दूर-परे हटा दे । 
तीसरी जगह कहा हे--हे धर्मात्माओं के पति, रुकावट डालनेवाले आर्यों ओर 
रुकावट डालनेवाले दासों को मारो, हमार शत्रुओं को पर हटाओ । 

इसी प्रकार अथवे वेद ( ४-२०-४ ) में कहा हे--उस ओबधि को 
सहसरों नेत्रोंवाले देव ने मेरे दाहिने हाथ पर रखा हैे। उस से में सब को 
देखता हूँ, चाहे वह श॒द्ध हैं ओर चाहे आये । 


. पफ८ 008 विलात6 ता हर हल 82. ५. पृणए८०१8७-- 
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२. विजानीश्यारयांन ये च दस्यवो । 
बहिष्मते रन्धया शासदक्॒तान । ऋग्वेद १-५१-८ 
३, अन्तयच्छ जिघांसतो, वद्धमिन्द्राभिदासत: । 
दासस्य वा मघवन्नायंस्थवा, सनुतर्यवया वधम्‌ । 
ह ऋग्वेद १०-१०२-३ 
४. हतो व॒न्नाण्यायां, हतो दासानि सत्पती । 
हतोबिश्वा अपद्विष: । कु. ६-६०-६ 








हमारा समाज १५ 


3३ नीिट ली भी जा5ली5जी +जीडजीडज डी अल आडट ले हा 5 फाई 





सकी >ी ५ 4५७०५ ९७३५० ४८ 


फिर वही वेद दूसरी जगह कहता हँं>5झमुझे दंबताओं में प्यारा 
बना, मझे राजाओं में प्यारा बना। चाहे शूद्र हो या आये, उन सब का 
मुझ प्यारा बना । 

इस से स्पष्ट ह कि आये ओर शझूद्र आपस मे प्रतियोगी ह। अर्थात्‌ 
जो आये ह वह शृ॒द्र नहीं। 

ऋग्ेद में एक जगह कहा ह-अपनी भुजा में वजत्च लिए ओर 
अपने बल पर भरोसा किए वह दासो क॑ दर्गों को तोहता हुआ विचरता हें। 
हे वजन, पहचानता हुआ तृ दस्यु के लिए शस्त्र को फेक। हृ॒ इन्द्र, आर्यो 
के विजय ओर यश को बढ़ा। 

पर इन से यह स्पष्ट नहीं कि श॒द्र, दास या दस्यु ओर आये का यह भेद 
वंशगत या जातिगत था। इनका भेद सांस्कृतिक ओर आचारगत ही जान पडता 
है। अन्यथा “ क्ृण्वन्तो विश्वमायंम्‌ ” ( ऋ० ९-६३-७) अर्थात्‌ 
सारे विश्व को आय॑ बनाने का जो उपदेश वेद दता है वह साध्य नहीं हो 
सकता | हीन-चरित्र मनुप्य को तो सच्चरित्र बनाया जा सकता है पर एक. 
मंगोल जाति के मनुष्य को यहूदी या आये जाति का नहीं बनाया जा सकता । 
आय उन लोगो को कहते थे जो सामाजिक नियमों का पालन करते ओर 
वैदिक धर्म के अचुयायी थे। इन के विपरीत दास, दस्यु ओर शृ॒द्र वे लोग: 
जान पडते है जो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते थे, जो अब्रती या 
वेद-विरोधी थे । महाभारत आदि परवर्ती ग्रन्थ भी इसी बात का समर्थन करते है। 

महाभारत के शान्ति पे में भरद्वाज के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगु ने कहा 
था कि ब्राह्मणों का वण (रंग ) सफेद ह, क्षत्रियो का छाल, वश्यों का पीला 





अकन+ मनन ०. 


१ प्रियं मा कृणु दुचषु, प्रियं राजस मा कृणु 
प्रियं सवेस्य पश्यत डत शद्ग उतायें। 
अथवे १९-६२-१ 
पदपाठ में इस मंत्र का “ आये: आयाय, आये ?” पाठ स्पष्ट कर 


दिया हैं । 
२. स जातुभर्मा श्रद्दघान ओज: पुरो विभिन्दज्नचरद्‌ वि दासी: । 
विद्वान्‌ वज्धिन्‌ दस्यवे हेतिमस्य, आये सद्ोवर्धया चन्ममिन्द्र 
ऋ्‌, १-१० ३-३ 


१५, श॒द्र कौन हे |! 
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ओर शाद्रों क। काछा। इसपर भरह्वाज ने कहा कि यदि रंगत में हो वण्े है 
तब तो सभी वर्णो में वर्ण-सकर पाये जाते ह। अर्थात्‌ बहुतेरे ब्राह्मण काले हे, 
बहतेरे शृद्र गोरे है, अनेक क्षत्रियों का रंग पीला हे ओर बहुतेरे वेश्य लाल 
रंग के है । इस पर भगु ने उत्तर दिया 


एक वण की दूसर वर्ण से कोई विशेष्ता नहीं। जगत में ब्रह्मा ने पहले 
सब ब्राह्मण ही बनाए थे । बाद को वे ब्राह्मण विभिन्न कम॑ करने के कारण 
विभिन्न वर्ण के कहलाने लगे। जो ब्राह्मण काम ओर भोग मे लिप्त, तेज 
तबियत, क्रोधी, साहसी, ओर अपना ब्राह्मण का कर्म श्याग करके राजसी 
लाल रग के बन गये, वे क्षत्रिय कहलाने लगे। इसी प्रकार जो ब्राह्मण 
गो आदि का पालन ओर खेती-बाडी करने छढगे वे अपने ब्राह्मण धर्म का 
त्याग करके पीले रंगवाले ब्राह्मण वेश्य कहलाने लगे। इसी प्रकार जो 
ब्राह्मण हिंसक, झूठे ओर लोभी बन गये ओर सब प्रकार के काम करके रोटी 
कमाने लगे, वे शोच या स्वच्छता को छोडनेवाल काले रंग के ब्राह्मण शाद्र 
कहलाने लगे । इन कमों से ब्राह्मण ही अलग-अलग वण के बन गये | इस 
लिए उनके लिए यज्ञ-क्रिया ओर घर्म का निषेध नहीं । इन चारों वर्णों का वेद 





१. नविशेषो5स्ति वर्णानां सब ब्राह्मम्िदं जगत । 
ब्रह्मणा पूवसृष्टंहि कमनिवणतां गतम्‌॥ १० ॥ 
कामभोगप्रियास्ती क्ष्णा: फ्रोधना' प्रिय-साहसाः । 
व्यक्तस्वधर्मा रक्तांगास्त द्विजा:ः क्षत्रतां गता: ॥ ११ ॥ 
गोभ्योवृत्षि समास्थाय पीता: कृष्युपजीबिन: । 
स्वधर्मान्नानुतिष्ठन्ति ते द्विजा: वेश्यतां गता: ॥ १२॥ 
हिंसानृतभ्रिया: छब्धा: सवकर्मोपजी बिन: । 
कृष्णा: शौचपरिश्नशस्ते द्विजा: शूद्धतां गता; ॥ १३ ॥ 
इत्येते : कर्म भिव्य॑स्ता: द्विजा वर्णान्तरं गता: । 
धर्मो यज्ञक्रिया तेषांनित्यं न प्रतिषिध्यते ॥ १४ म# 
इत्येते चतुरों व्णां येषां ब्राह्मी सरस्वती । 
विहिता ब्रह्मणा पूव लोभादज्ञानतां गता ॥ १७॥ 
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आज शक जी मी आय मा आओ थी 


में अधिकार है । ब्रह्मा का यही पूबे विधान है । लोभ के कारण ही लोगों में 
अज्ञान छा गया हे । 

महाभारत ( शान्तिपवे, अध्याय १८९ ) में भरढाज भयु से पूछते है कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्ध केसे होते हे । इस पर भगु ने उत्तर दिया हे-- 

जो व्यक्ति विधिपूवेक सुसंस्कृत, पवित्र-साफ, वेद के अध्ययन में लगा हुआ 
घटकर्मवाला, सदाचारी, विद्याशाली, ग्रुरुप्रिय, नित्यत्रती ओर सत्यपरायण है 
वही ब्राह्मण है । जिस मे सत्य, दान, मेत्री, आनशंस्य, लज्जा, क्षमा, ओर तप 
है वही ब्राह्मण हे। इसी सिलसिले में भुगु आगे कहते है कि जो नित्य सब 
तरह की वस्तुएँ खाता हे, जो अशुचि ( मेला ) है, जो सब प्रकार के अच्छे- 
बुरे कर्म करता हे, जो वेद को छोड कर आचार-हीन हो गया है, वही 
शुद्र है।' 

इतना ही नहीं, भग यह भी कहते ह कि यदि ऊपर कहें ब्राह्मण के लक्षण 
शुद्र के यहाँ उत्पन्न हुए बालक मे पाए जायें तो वह बालक झ॒द्र नहीं कहला 
सकता भर यदि ये लक्षण जन्म के ब्राह्मण में न हो तो वह ब्राह्मण नहीं । 

इसी प्रकार वनपवे मे कहा है कि जिन्हों ने क्रोध ओर मोह छोड दिया 
हें उन्हें देवता लोग ब्राह्मण कहते ह | जो जितेन्द्रिय है, धर्मपरायण ह, पवित्र है, 
स्वाध्याय मे लगे हे, जिन्होंने काम ओर क्रोध को जीत लिया है उन्हें देवता 
लोग ब्राह्मण कहते है ( अध्याय २०५।३३-३६ )। 

इसी वनपवे मे युविष्टिः कहते हे कि चरित्र से ही मनुष्य ब्राह्मण बनता 
है। अच्छे चरित्र से सभी लोग ब्राह्मण हो सकते है; शूद्र के घर जन्म लेने 
वाले व्यक्ति का भी चरित्र यदि अच्छा हूँ तो वह ब्राह्मणश्व प्राप्त करता है। 
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१. सर्वेभक्ष-रतिनित्यं सबे कम करो5श वि: । 
व्यक्तवेद्स्थ्वनाचार: स बे शूद्व इति स्मृति:। शान्ति पर्व । 
२. शूदे चेतद्धबेल्लक्ष्यं द्विजेचेतन्न विद्यते । 
न बे शूद्रों भवेच्छूदों ब्राह्मणो ब्राह्णणो न च । 
३. सर्वोष्यं ब्राह्मणों छोके वुत्तेन तु विधीयते। 
वुत्ते स्थितस्तु शूद्रो5पि ब्राह्मणत्वं नियच्छति । अनु० १४३, ५१ 


२९ शद्र कौस है ! 


सदाचार ओर कम से ही झरद्र ब्राह्मण होता है ओर वच्य क्षत्रिय होता है । 
सत्कर्म के फल से आगम-संपन्न शद्र संस्कृत हो कर हिजत्व प्राप्त करता हैं। 
ब्राह्मण भी बुरे चरित्र ओर स्व-संकर भोजन करने से ब्राह्मणत्व से गिर कर 
शुद्र हो जाता हे । धर्म की सहायता से शूद्ग भी ब्राह्मण होता है ओर धम से 
गिर कर ब्राह्मण भी श॒द्र हो जाता है । कुल या वीये से कोइ ब्राह्मण नहीं होता । 
चाण्डाल में भी यदि वत्त हो तो हे युधिष्टिर, वह ब्राह्मण हें । मनु भी एक जगह 
कहता है कि शाद्र ब्राह्मण बन सकता दे ओर ब्राह्मण श॒द्र । अत्रि स्मति कहती 
ह--शराब ओर मांस बेचनेवाला ब्राह्मण शुद्र कहलाता हे । 


ऐसे ही ओर भी अनेक प्रमाण मिलते हे । जो पाठक इस विषय में अधिक 

प्रमाण देखना चाह वे श्रीमत्‌ स्वामी समाधविप्र काश आरण्य ( बहरपुर जिला फ्रीद- 
पुर ) की बंगला पुस्तक “ जातिकथा ” देखे । इन से पता लगता द्व कि शाद्र 
कोई जाति या वंशगत नाम न था । वरन्‌ विशेष कर्म करनेवाले या विशेष गुण 
ओर स्वभाव के मनुष्य को ही शद्र कहा जाता था । विहृद्दर डा. भीमराव 
अम्बेडकर अपनी अंगरजी पुस्तक “ श॒द्र कोन थे ” मे निम्न लिखित परिणामों पर 
पहुँचे हं-- 
१. एसिस्तुकमंभिर्देषि शभराचरितेस्तथा । 

शूद्रों ब्राह्मणतां याति वेइ्य: क्षत्रियतां ब्रजेत॥ अनु० १४४, २६ 
२. एते: कमंफलेदेंवि न्यूनजातिकुछो द्धव: । 

शूद्रो प्यागमसंपन्नो द्विजो भवति संस्कृत: | अनु० ४६ 
३. आह्यणोवाउप्यसदूवुत्त: सब संकर भोजन: । 

ब्राह्मण्यं स समुत्सज्य शुद्वो भवति ताइश: | ४४ 


४. ब्राह्मणो वा च्युतो धर्मा्था शूह्व त्वमइनुते । अनु० ५९ 


७५. न कलेन न जात्या च क्रिया भित्राह्मणो भ्वेत । 
चाण्डालो5पि हि वृत्तस्थों ब्राह्मण: स युधिष्टिर ॥ महाभारत 


६. शद्दोत्राह्मणतामेतिब्राह्मणश्न ति शद्गताम । 
क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याह्नेदयात्तथेव च ॥ मनु. १०-६५ 


७. विक्रेता मधुमांसानां स विप्न: शूद्व उच्यते । इलोक ३७७ 
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(१) झुद्र सूयवंशी आय थे । 

(२ ) एक समय था जब आर्यों में केवल तीन ही वर्ण थे, अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वेश्य 

( ३ ) श॒द्र कोई अलग वर्ण न था। वे भारतीय आये समाज मे क्षत्रिय वर्ण 
के ही एक भाग माने जाते थे । 

(४ ) शद्र राजाओं ओर ब्राह्मणों मे निरन्तर झगड़ा रहता था। इसमें 
ब्राह्मणों को अत्याचार ओर अपमान सहन करने पड़ते थे । 

(५ ) इन अध्याचारों ओर कं के कारण ब्राह्मणों मे झ॒द्दों के प्रति घृणा 
उप्पन्न हो गईं। इससे ब्राह्मणों ने श॒द्रों का उपनयन कराने से इनकार 
कर दिया । 

( ६ ) उपनयन न होने से झ॒द्ग, जो मूलतः क्षत्रिय थे, सामाजिक रूप से 
श्रतित हो गये ओर उनका पद वेश्यों से भी नीचे चला गया। इस प्रकार उन 
का चोथा वर्ण हो गया । 

शूद्र के गण-कर्म के संबंव मे भी सब विद्वानों का एक मत नहीं। आय 
समाज के कुछ विद़ान्‌ उसे झुद्र समझते हूं जो लिखाने-पढाने पर भी कुछ न 
सीख सके। जो मरे ओर भोंदू हो, जो केवल शारीरिक श्रम कर सके। जो 
बोद्धिक कार्य के अयोग्य हो। कांगडी गरुकल के स्वर्गीय आचाये रामदेव जी का 
यही मत था। इस के विपरीत कुछ विद्ानु लोहार, बढइईं, कुम्भकार आदि 
शिल्पियों को भी शूद्र कहते हं। इतना ही नहीं, कुछ लोग--“ शाक्षिप्र 
उन्दति ” ओर “तपसे शुद्ध ” के प्रमाण से उसे श॒द्र कहते ह जो शीघ्र 
पसीने से गीला होता है, अथात्‌ जो कठिन श्रम करता है! 

मनुस्मृति आदि में ब्राह्मण के लिए श॒द्र राजा के राज्य में रहने का जो 
निषेव हे, उस से यह प्रमाणित होता हे कि “ श॒द्र ” लोग राजा भी होते थे । 
मनु के समय में श॒द्दों के यहँ। दास या. गुलाम होते थे। श॒द्रों में कुछ लोग 
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१. यजुवंद का स्वाध्याय, अध्याय ३०, पुरुषमंध-प्रकरण, प्रृष्ठ १६७, लेखक 
श्रीपाद दमोदर सातवलकर । 

ओर मनु. ४-२१५ ओर मनु ३-६३ 

२. न शूद्र राज्ये निवसेन्नाधार्मिक जनाव॒ुते ॥ मनु. ४--६१ 

३. दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूदस्य सुतो भवेत्‌ | मनु. ९--१७९ 





२३ श॒द्र कौन है ! 
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छे धनवान भी थे। क्योंकि मनु कहता ह कि क्षत्रिय अयनी आपत्ति को भुजा 
के पराक्रम से, वेश्य तथा श॒द्र धन देकर ओर ब्राह्मण होम करके दूरकरें । 

ऊपर दिए प्रमाणों से यद्यपि पता लगता हे कि ” झुद्र ”? किसी अलग 
जाति का नाम नहीं था, वरन गुण, कमे, स्त्रभाव के कारण कोई ब्यक्ति ब्राह्मण 
ओर कोई शुद्र कहलाता था, तो भी अनेक स्थलों पर ऐसे भी वचन मिलते हैं 
जिनसे झलकता है कि शुद्र कोइ प्रथक्‌ जाति थी। उदाहरणाथ अश्वध्यायी 
अध्याय ४, पाद १, सूत्र ४ मे “शझुद्रा ” का अथ--एक शद्धल्नी 
ओर “शाद्री” का अथ शझ॒द्र की ञ्ली मिलता है। महाभाष्यकार 
के समय में भी ब्राह्मण को बनाने वाला तप, वेद ओर योनि ( जन्म ) तीनों 
को माना जाता था। आचाय क्षितिमोहन सेन. लिखते है कि “ कलकत्ते 
छपे हुए महाभारत के नवे अध्याय मे बहुत-सी नदियों ओर जनपदों 
नाम हं। उस जगह आभीरादि के पश्चात भीर-दरद, कारमीरादि 
साथ “शूद्व ' का भी उछेख ह--शद्रभीराश्व दरदा: काइमीरा: पशुभि: सह 
है भीष्मपर्व ९६७ ) । द्रोणपव में शिवियों ओर शूरसेनों के साथ झाद्दों का भी 
उल्लेख हे--शिवयः शुरसेनाश्व मलये.सह ( ६,६ )। इसी प्रकार पुराणों 
में अनेक स्थानों पप आभीर आदि के साथ “शूद्र ! का भी उल्लेख पाया 
जाता हे । ?” 


भ2 सर 329५9 


4. क्षत्रियो बाहुवीयंण तरेदापद्मात्मन: ॥ 
धनेन वश्यशद्री तु जपहोमेद्विजोत्तम:॥ मन ११।३४ 

२. सर्वे एते शब्दाः गणसम्रदायषु वतेन्‍्ते, ब्राह्मण: क्षत्रियो, वेश्य 
शद्रः इति । 
आतश्र गुणसमुदाये एवं ह्याह-तपः श्रुतं च योनिश्च एतद्‌ 
ब्राह्मणकारणम्‌ । 
तप: श्रताभ्यां यो ही नो जाति ब्राह्मण एव सः॥ यथा गौर; शुच्याचार:, 
पिठ्गरू, कपिछकेश: इत्येतान्‌ अपि अभ्यन्तरान्‌ ब्राह्मण्ये गुणान्‌ 
कुव॑न्तीति । 

पातञज्जल मह्ाभाष्य, ५-१-११५ ( तेन तुल्य॑ क्रिया वेद्गतिः ) 
३. “ भारतवर्ष में जातिभेद, ”” पृद्ध २०-२१ । प्रकाशक, अभिनव भारती 
अन्थमाला, १७१-ए, हरिसन रोड, कलकत्ता । 
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इस से टपकता है कि भीर, दरद, आदि की भांति झुद्र भी कोई अलगः 
मानव-श्रेणी रही होगी। बाद को ये सब आयों में अन्तभृत हो गई । 


इस गड़बड़ का कारण यह जान पड़ता हे कि स्मृतियां ओर 
शात्र, जिस रूप में ये इस समय मिलते हे, उस रूप में वे एक 
समय में नहीं लिखे गये थे। मूल लेखक ने अपने प्रन्थ में जो कुछ 
लिखा, बाद को उस में दूसरे लोग मिलावट करते गये। कहते है, महाभारतः 
मूल केवल चार सहस्न श्छोकों का था। पर आज उस में चार लाख से भी 
अधिक /छोक है । प्राचीन काल में प्रिण्टिदग प्रेस नहीं था। पुस्तकें हाथ से 
लिखी जाती थीं। इसलिए उनमें मिलावट करना बहुत सरल था। कहने 
का ताथ्पय यह कि हमारी स्मृतियां ओर धर्म-शासत्र किसी एक समय की. 
सामाजिक व्यवस्था का चित्र नहीं, वरन्‌ इन में विभिन्न कालों के रीति- 
रिवाजों ओर सामाजिक नियमों का वर्णन है । यदि मनुस्मति को ही देखा 
जाय तो उस में भी अनेक परस्पर विरोधी बाते मिलती है । एक जगह मांस- 
मदिरा' के सेवन को पाप बताया द तो दूसरी जगह उस मे कोई दोष नहीं 
माना । एक जगह ब्राह्मण ग्रण-कर्म से माना है तो दूसरी जगह जन्म 
से। एक ही लेखक दो परस्पर विरोधी बाते नहीं कह सकता | इसलिए 
“मानना पडेगा कि मनुस्म॒ति किसी एक समय में, किसी एक व्यक्ति ने 
नहीं लिखी, बरन्‌ विभिन्न कालों के लोग अपने-अपने समय में उस में 
4. वर्जयेन्मध मांस च । मनु. २१७७. ओर 
न कृर्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पथते क्रचित । 
नच प्रणिवध: स्वग्य॑स्तस्मान्मांसं विवजेयेत ॥ मनु. ५-४८ 


अर्थात्‌-प्राणियों की हिंसा किए बिना मांस नहीं मिल सकता ओर प्राणियों 
को मारने से कभी स्वर्ग नहीं मिलता । इस लिए मांस न खाए। 
२. न मांसभक्षण दोषो न मथे न च मेथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफछा ॥ मनु० ५-५६ 
३. उत्तमांगोद्भवाद ज्ज्येष्टचादूअह्मणश्रेवधारणात 
स्वर यैवास्यसरंस्य धमंतो ब्राह्मण: प्रभु: ॥ मनु ० १-९३ ओर ९६ 
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श्छोक डालते रहे है । मनु स्वयं भी कहता है कि युगों के निकृष्ट होने के अनुसार 
मनुष्यों के धर्म सश्ययुग में ओर हें, त्रेता में ओर, ढ्ापर में दूसरे ओर कलियुग 
के ओर । इतना ही नहीं, वरन्‌ यहँ तक भी कहा गया है कि मनु-स्मृति 
कलियुग के लिए नहीं-वह सत्य युग के लिए है। त्रेता युग के लिए गोतम 
स्मृति, ढ्वापर के लिए शादइख लिखित ओर कलियुग के लिए पाराशर स्म॒ति है । 
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१. अन्‍्ये कृतयुगे धर्माख्रतायां द्वापरे परे । 
अन्ये कलियुग नृणां युगदासानरूपत: | मन. १-८५ 
२. कूते तु मानव: धर्माख्रेतायां गोतम: स्मृता: । 
द्वापरे शाउखलिखिता: कलो पाराशरा स्मृता: ॥ 
( लघु पाराशर, अध्याय १, 'छहोक २३-२४ ) 





चोथा पारिछेच्द 
शाख्र-मयादा 


एः गुरू जी विद्याथियों को पढ़ाया करते थे। एक दिन यह सोचकर कि 
विद्यावर सब शात्न पढ चुका है, सुन्दर है, बलिफ्ठ है, गुरु जी ने अपनी 
सुशिक्षिता इकलोती बेटी इन्दिरा उसे ब्याह दी | गुरु जी धनवान थे, इसलिए 
विद्याधर को घर पर ही रख लिया । 

एक दिन उन्होंनें प्रेम से कहा-बेटा, कुछ काम किया करो, निकम्मे बठे 
रहना अच्छा नहीं; शाज्नाज्ञा हे--उच्योग: खरू कत्तेव्य: । 

दूसरे दिन सवेरे गुरू जी देव-दशेन कर घर लोटे तो क्‍या देखा कि विद्याधर 
कुदाल लेकर घर की नींव खोद रहा है । 

पूछा--“ क्या कर रहे हो ! ” 

उत्तर मिला-- उद्योग | ?? 

“ ऐसे उद्योग से तो तुम्हारा कुछ न करना ही अच्छा ह।” गुरू जी 
ने अपना माथा ठोंका । 

सुहागरात आईं। इन्दिरा श॒ुद्गार कर के सोने के कमरे में पहुँची | विद्याधर 
ठाट से पलंग पर बंठा था। इन्दिरा के सोन्दर्य पर मुग्ध होकर सोचने लगा कि 
शासत्र-वचनानुसार रूपवती भार्या शत्रु होती हे--भार्या रूपवती शत्रु: । 
इसलिए पहले इसे कुरूपा बनाकर शत्रु के बजाय मित्र बना लेना चाहिए । नाक से 
ही मुख-मण्डल की सुन्दरता होती हे-नासिका म्ुखमण्डनम्‌ । इसी को 
साफ कर देना ठीक होगा । 

परन्तु नाक को काटने के लिए श्र कहँ से आए? पान की तशतरी में सरोंता 
था। वही लेकर वह इन्दिरा की नाक काटने दोडा। इन्दिरा चिल्ला उठी। घर के 
लोग दोडे आए । गुरू जी के क्रोध की सीमा न रही । उन्होंने तुरन्त धक्के 
मारकर विद्याधघर को घर से निकाल दिया । 


२७ शाखसत्र-मयोदा 

विद्याधर घंटों ह्वार पर खडा रहा । सोचता था कि शाज्नों में लिखा ह-पीच के 
साथ यात्रा करनी चाहिए--पजचमि: सह गन्तव्यम्। अकल-दुकले पथिक 
तो कई आए-गये, पर एक साथ पाँच कोई न मिले। थोडी देर में एक शव लिए 
चार मनुष्य जा रहे थे। उन्हीं के साथ विद्याधर हो लिया । 

स्मशान में पहुँचा तो भुख लग आई । चलते समय गुरू जी ने दया करके कुछ 
पाथेय दे रकखा था। पर उसे अकेले कसे खाता ? शात्र में लिखा है कि इष्ट- 
मित्रोंके साथ भोजन करना चाहिए--इश्श्व सह भुज्यताम । 


वह शव को उठानेवालों से खाने के लिए आग्रह करने लगा। वे बिगडकर 

३ ३ 20 कप ० तो भत्र े 
मारने के लिए दोड पडे। लाचार होकर मसान के कुत्तों को ही मित्र बनाने की 
उसने ठानी। शात्र में लिखा हे कि किसी के साथ सात पग चलने से ही मित्रता 
हो जाती ह-पद्देन सप्तपदे मेन्नी। उसने कुत्तों को अपने साथ सात पगा चला 
लिया ओर उनके साथ कलेवा किया । 


व्मशान की नदी छिछली थी। उस पार से ऊंट पर सरकारी डाक लाद हरकार 
आरहे थे। विद्याधर ने ऊँट कभी देखा न था। सोचने लगा--यह कोन जीव है 
शासत्र में लिखा है, धर्म की चाल तेजु होती हे--धमंस्य स्वरिता गति:। अवश्य 
ये धमराज द्वे । तब इन्हें इष्ट वस्तु अपंण करनी चाहिए। शाम्रमें लिखा है-- 
इृष्टं धर्मेंण योजयेत्‌। पर यहाँ अपने इष्ट मित्र तो केवल कुत्ते हे । 

विद्याधर ने एक कुत्ते कौ टांग पकड कर उसे ऊँट पर उछाल दिया। कुत्ता ऊँट 
की गदन में लटक गया । ऊँट भडका। डाक बिखर गईं। हरकार विद्याधर को 
पकडकर राजा के पास ले बले। उसने पूछा--“ कह लिए जा रहे हो ! ?”” 
हरकारों ने उत्तर दिया--“ राजा के पास। ” 

विद्याधर को शात्र का वचन स्मरण हो आया कि खाली हाथ राजा के पास नहीं 
जाना चाहिए--रिक्तपाणिन पदयेत राजानम। मागे में एक बकरी का बच्चा 
फुदक रहा था। लपक कर उसे बगल मे दबा लिया | मेमने को लिए हुए राजा के 
निकट पहुँचने पर विद्याधर ने राजा को सब बीती घटना सुनाई ओर शात्र की 
दुह्ाई दी। 

विद्याधर का भोला भाला मुखमण्डल देखकर राजा ओर राज-सभासद सब 
हँसते-हँसते लोट-पोट होगये। राजा ने विद्याधर को भोंदू समझ कर छोड 
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दिया ओर घर पहुँचाने की आज्ञा देते हुए कहा--“ यह पढ़ा है, पर गुना 
नहीं* । ?! 

जाति-भेद के विषय में भी जो लोग अपनी बद्धि से काम न लूंकर केवल 
शासत्र-वचन के सहार रहते ह॑ं उनको दशा भी ठीक विद्याधर की जसी ही होती है । 
शासत्र के किसी एक वचन को लेकर पह्ले बांध लेना ओर देश-काल का विचार न 
करके उसका पालन करना कभी हितकर नहीं होसकता । 

महाभारत कहता हे-- 

“ कोई धर्म, क्या छोटा क्‍या मोटा, बिना हेतु के, बिना कारण के, नहीं 
बनता । इसलिए हेतु को समझकर धन करना चाहिए | हेतु से रहित, रस से रहित, 
लोक यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोई धर्म आत्यन्तिक सब देश काल ओर 
अवस्थाक लिए उपयोगी नहीं है । फ्र्येक धर्म अवस्था पर आश्रित है। 
अवस्था-भेद से धर्मं-भेद होता है |”? 

फिर मनु कहता हे-- 

“ जो मनुष्य धर्म की शुद्धि चाहता है, ओर चाहता है कि मेरे धर्माचरण में, 
कतेब्य पालनमें, भूल न हो, उसको तीन चीजें, ( तीन प्रमाण ) अर्थात्‌ प्रायक्ष, 
अनुमान, ओर विविध प्रकार के शात्रों को भली भांति जानना चाहिए । ?” 

मनु का टीकाकार कुछूक भट्ट अपनी टीका (१२।११३ ) में कहता हे-- 

केवल शास््रमाश्रित्य न कतंव्यो । 
युक्तिह्टीन विनिणेय:, विचारे तु धमेद्दानि: प्रजायते ॥ 
अर्थात्‌-केवल किसी एक शात्त्र की पोथी पर भरोसा कर के जो धम का 
निणय करेगा वह भल में पडेगा, धर्म की हानि करेगा | 

हमने पिछले परिच्छेद में बताया था कि मनु आदि स्मृतियां ओर महाभारत 
प्रभात ग्रन्थ किसी एक व्यक्ति ओर किसी एक काल के लिखे हुए नहीं। मनु- 
स्मृति को आदि युग की कृति मान। नहीं जा सकता । इसमे बहुत-सी ऐसी जातियों 
के नाम मिलते ह जिनका वंदों में पता नहीं चलता । फिर मनु की ये जातिया 
भी केवल मध्य भारत में पाई जाती हं। इसलिए ऐतिहासिक पण्डितों का 
मत हं कि यह पुस्तक राजा पुष्यमित्र के समय में मध्य-भारत में बनी थी 








गहस्थ ”--काशी में, श्री गोविन्द शास्त्री दुगवेकर । 
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महाभारत में अनेक ऐसी प्रथाओं का उल्लेख है जो किसी समय अच्छी समझी 
जाती होंगी पर आज उन पर चलने का साहस कट्टर से कट्टर सनातनी हिन्दू 
भी नहीं कर सकता । ऐसी प्रथाओं के कुछ उदाहरण आगे दिये जाते हैं । 

जैसे आजकल ज्ली-पुरुष का नियम पूवेक सभा-मण्डप में विवाह होता है ओर 
किसी दूसरे पुरुष का उस विवाहिता ल्ली से संबंध रखना निषिद्ध एवं पाप 
समझा जाता है, वेसी बात आदि काल मे न थी। इससे अनेक बार, सौडों की 
भाति, पुरुषों की आपस में लडाइयों हो जाती थीं। इससे सामाजिक जीवन 
अशान्त रहता था। इसी बुराई को दूर करने के लिए विवाह की प्रथा बनाई 
गईं । इसके बनानेवाले उद्दालक मुनि के पुत्र खेतकेतु थे। 

खेतकेतु के संबंधर्में कथा हे कि एक दिन खेतकतु ऋषि अपनी माता के पास 
बठे थे। उनके पिता भी वहीं पर थे। इसी बीच एक ब्राह्मण आकर उनकी 
माता का हाथ पकड़ कर कहने लगा--“ युवती, तुम मेरे साथ चलो ?”” | अब वह 
ब्राह्मण मानो, बल पूवेक खेतकेतु की माता को लेकर चल दिया। इससे खेठकेत 
को बडा क्रोव आया। खेतकेतु को कुपित देखकर उनके पिता उद्याडक ने 
कहा--*“ बेटा, क्रोव न करो। अध्यन्त प्राचीन काल से यह धर्म चला आ 
रहा हैं। संसार में सभी वर्णों की ल्लियं। इस विषय में स्वाधीन हैँ । सब मनुष्य 
अपने वर्ण की ख्रियों से गाय-बेल के समान आचरण करते है । जो जिससे चाहे 
विहार कर सकता है ।” 

उद्दालक ने इस प्रकार पुत्र को समझाया । परन्तु खेतकेतु ने उस धम का 
अनुमोदन न किया। कुपित खेतकेतु ने त्री ओर पुरुष के लिए यह सामाजिक 
नियम बना दिया कि एक स्री एक ही पुरुष की होकर रहे । 

अब सोचने की बात यह हे कि यदि किसी पुरानी प्रथा को हानिकारक पाकर 
खेतकेतु बंद कर सकते है ओर इसमें कोई सनातन धर्म नहीं डूबा, तो इस 
युग के हम लोग जाति-भेद को अनिष्टकर पाकर क्‍यों बंद नहीं कर सकते। 


+ मा तात कोपं कार्षीस्व्वमेष धमे: सनातन: 
अनावृता हि सर्वेषां वर्णानामंगना: भुवि। 
यथा गाव: स्थितास्तान्‌ स्वे स्वे वर्ण तथा प्रजा: । 
महाभारत, आदिपवे, अध्याय १२३ छोक १३-१४ 
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दूसरा उदाहरण, एक स््री के अनेक पति होने की प्रथा है। द्रोपदी के पति 
पीच पाण्डव थे। इसी प्रकार जटिला गोतमी के सात पति थे ओर 
वार्क्षा नाम की एक मुनि-कन्या ने प्रचंतस नामवालं दश भाइयों से विवाह 
किया था। शिमला प्रान्त के कनोर प्रदेश में अबतक भी यह प्रथा है कि सब 
भाइयों की एक ही पत्नी होती है । 

ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट हे कि नेत्र मूँद कर किसी धर्म-शात्र ओर स्मृति 
की बात पर चलने का आग्रह करना मूखंता ह। प्राचीन काल के रीति-रिवाजों 
में से जो-जो हमें इस युग में हितकर जान पडें उनसे लाभ उठाना चाहिए ओर 
जो अनुपयुक्त हों उनका पैरित्याग करने में कुछ भी संकोच न होना चाहिए। 
विवाहादि के रीति-रिवाज ओर अनुष्टान सनातन धम नहीं। सच्चा सनातन धमे 
क्या है, यह हम किसी अगल परिच्छद में बतायेगे। 

ओर देखिए-- 

“ समुद्र -यात्रा, विद्यार्थी का कमण्डल धारण करना, लंबे सफर पर जाना, 
जहँ से लोट कर आनेकी सम्मावना कम हो; गोमेध, सुरापान, अग्निहोत्र में 
हवि को चाटना, विवाहिता ञ्ली को ग्रहण करना, हिज होते हुए अपने से भिन्न 
वर्ण की लडकी से विवाह करना, देवर से सन्तान उश्पन्न करना, वानप्रस्थ होजाना, 
अक्षतयोनि विवाहिता लडकी फिर किसी दूसरे को दे देना, आचार ओर स्वाध्याय 
की अपेक्षा रखते हुए पतितों से संकोच करना, दृष्डियों को इकद्रा करने के बाद 


युविष्टिर उवाच-- 
१. सर्वेषां धर्मंत: कृष्णा महिषी नो भविष्यति । 
आनपूथयण सवषां गुह्वात ज्वलन करान्‌। 
महाभारत-आदिपवे, अध्याय १९४ 
२. श्रयते हि पुराणेषपि जटिलानाम गोतमी। 
ऋषीनध्यासितवती सप्त धमेभुतांवरान्‌ ॥ 
महाभारत, आदिपव, अध्याय १९९ 
३. तथैव मुनिजा वाक्षी तपोभि भांवितात्मना । 
संगताभदृश आतनेकनाज्न: प्रचेतस:॥ 
महाभारत, आदिपवे, अध्याय १९९ 











२९ शाखसत्र-मयांदा 
अंगों को छूना, थोडा-सा भी अपराध होने पर ब्राह्मण को मार डालना, पापियों से 
संसग, मधुपक में पशुबध, दत्तक ओर ओरस पुत्र के अतिरिक्त दूसरे लड़कों के 
साथ पुत्र का सा व्यवहार करना, ब्राह्मणों का मदिरा बेचना ओर हिंसा करना, 
देर तक ब्रह्मबचय॑ धारण करना, नरमेध ओर पशुमेध यज्ञ करना, ये सब धर्म 
कलियुग में वजित ह, ऐसा विहान्‌ लोग कहते द्दे ”। 7 

क्या इससे प्रकट नहीं होता कि ये सब बातें पहले युगों में प्रचलित थीं 
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 समुद्र-यात्रा स्वीकार: कमण्डलु विधारणम्‌ 
महाप्रस्थान-गमने गो-पशश्च सुराग्रह: ॥ 
अग्निहोन्न हृविषश्व छेहो छीढा परिग्रह: । 
असवर्णासु कन्यासु विवाहश्र द्विजातिष ॥ 
देवरेण सुतोत्पतिवांनप्रस्थाश्रमग्रह: । 
दत्ताक्षताया:कन्याया: पनदोन परस्य च ॥ 
वृत्तस्वाध्याय सापेक्षमघ: संकोच तथा 
अस्थि संचयनादूध्व॑मटगस्पशनम्व च ॥ 
प्रायश्वितासिधानवञ्च विप्राणां मारणं तथा । 
संसगे - दोष पापेष मध पर्के पशोवध: ॥ 
दत्त।रसतरंषान्तु पत्रत्वेन परिग्रह: । 
शामित्र॑ चेव विप्राणां सोम-विक्रयर्ण तथा ॥ 
दीघकालं ब्रह्मचय नरमेधाश्वम घको 
कुछ युगे त्विमान्धर्मान्वज्यानाहुम॑ नी विण: ॥ 

बहत्‌ नारदीय पुराण । 


पाचवा पारिच्छेद 
ब्राह्मणी सत्ता का इतिहास 


ह्‌ग पीछे लिख आये है कि सत्ययुग मे कोई वर्ण-भेद ओर आश्रम-भेद 
न था ओर इसलिए वणसंकरता का प्रश्न ही उत्पन्न न होता था । 
कालान्तर में ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दो भिन्न-भिन्न वर्ण प्रकट हुए | पर तब भी वे 
आजकल की भांति जन्म से नहीं, वरन्‌ गुण-कम से या चरित्रगत थे । ब्राह्मण 
कहलानेवाला व्यक्ति क्षत्रिय बन सकता था ओरे क्षत्रिय कहलाने वाला ब्राह्मण । 
इस प्रकार वण-परिवलन करने वाले अनेक लोगों के नाम पराणों में मिलते 
है। उन में से कुछ नाम आगे दिए जाते हं। भविष्य महापराण, ब्राह्मपवे 
अध्याय ४२ में लिखा हं--- 
“ ब्यास आदि मुनि आचार से अच्छे थे । इसलिए गर्भाधान आदि संस्कार 
न होने पर भी सब लोग उन्हें पूज्य समझते थे ओर वे अच्छे ब्राह्मण बन 
गये । इस प्रकार नीचकुल में उत्पन्न होकर भी उच्चवर्ण में पहुँचने वाले बहुत 
है । उन मे से कुछ इस प्रकार हे । केबते ( कहार ) ल्ली से ब्यासजी का जन्म 
हैं । व्वपाक ( चाण्डाल ) श्री से पराशर मुनि का। शुकी से शुक, अलको से 
कणाद ओर हिरणी से शूडृग ऋषि हुए । गणिका ( वेश्या ) से वसिष्ठ हुए । 
मुनियों में श्रेष्ठ मन्दपाल मुनि लाविका से हुए। मण्डुकी से माण्डब्य हुए। पर 
तप के प्रताप से वे सब ब्राह्मण बन गये। ?? 
वायुपुराण ( ९५१।॥११५-११७ ) में भी ऐसे महात्माओं की एक सूची 
मिलती है जिन का जन्म ययपि क्षत्रिय वंश में हुआ पर तपोबल से वे ब्राह्मण 
बन गये--विश्वामित्र, मांथाता, संकृति, कपि, परुकुत्स, सत्य, अनूहवान्‌ , 
ऋथू, आश्षिण, अजमीढ्‌, कक्षीव, शिंजय, रथीतर, विष्णुब॒द्ध, इत्यादि | इसी 
प्रकार राजा गश्समद के पत्र शोनक थे । शोनक के वंश में चारों ही वर्ण के 
लोग उत्पन्न हुए ( वायुप्राण ९१२।४-५ ) वह स्पष्ट कहा हैं कि शोनक ओर 


३३ ब्राह्मणी सत्ता का इतिहास 
आर्िषेण क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए ब्राह्मण है (वही ६ )। दिव्य भरद्वाज 
ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गये ( वायु पुरण ९९ । १५७ )। गाग्र का जन्म क्षत्रिय 
वंश में हुआ था पर वे ब्राह्मण हो गये थे ( ५९-१६१ )। क्षत्रिय कंठ का पृत्र 
सेघातिथि था । इन से कण्ठायन ब्राह्मण हुए ( ९५९-१३० )। राजा दिवोदास 
का पूत्र ब्रह्मिठ मित्रयु राजा था। इसकी सन्‍्तान जन्म से क्षत्रिय होकर भी 
तपोबल से ब्राह्मण हो गईं ( वही २०७ )। 

बलि के पांच पुत्र थे । उन के नाम-अड़ग, वद्ग, सुद्य, पुण्ड, ओर कलिज्न 
“४ बालेय ” अर्थात्‌ वलि के वंश के क्षत्रिय कहलाते थे । बालेय ब्राह्मण इन्हीं 
की सन्‍्तान है ( हरिवंश पुराण ३३-१६८४-१६८७० ) । 

विष्णु पुराण से पता लगता हे कि वसिष्ठ के परामश से राजा सगर ने यवनों 
ओर पह्वों आदि को हराने के बाद यवनों का सारा शिर, शकों का आधा शिर 
मुंडाकर, पहवों को दाढ़ी रखवाकर, पारदों के लंबे बाल बढ़वाकर इन्हे ओर 
दूसरे क्षत्रियों को स्वाध्याय ओर वषट्कार से वंचित करके दण्ड दिया था । 
इस तरह जब ब्राह्मणो का मेल-जोल उन से बंद हो गया तो वे म्लेच्छ हो 
गये। इस प्रकार संस्कृति से शल्य हो जाने से वे लोग जीवन्मृत से होगये। 
फिर महाभारत, शान्तिपवे, अध्याय २९६ में लिखा हे--“ पराशर मुनि ने जनक 
राजा से कहा-हे राजन्‌ , नीच कुल में जन्म होने पर भी तपस्या के बल से 
उच्च पद मिल सकता है । अनेक मुनियों ने जहाँ जी चाहा वहीं पृत्र उत्पन्न 
किए ओर उन्हें तप के बल से ऋषि बनाया । मेरे नाना शुड़ग ऋषि, कश्यप, 
वेद, ताण्ड्य, कप, कक्षीवान, कमाठादि ऋषि, यवक्रीत, द्रोण, आयु, मतड़ग, दत्त, 
द्रमद, मात्स्य आदि सब ऋषि नीच कुल में उत्पन्न हुए थे । इस पर भी तप के 
आश्रय ओर वेदों के अध्ययन से वे श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके ।”” 

ब्राह्मण रजस ऋषि की ब्राह्मणी पश्नी माकण्डेयी से केतुमान पुत्र हुए जो 
राजन्य ( क्षत्रिय ) हो गये । ( वायु पुराण अध्याय २८ )। चित्रमुख नामक वैश्य 


१. यवनान्‌ मुंडितशिरस: अद्ूमुंडान्‌ू शकान्‌ अक्वंकेशान्‌ पारदान्‌ 
पहवांश्ररम भ्रुधारान्‌ नि:स्वाध्यायवषट्रकारान्‌ एतानन्यांश्र क्षश्रियांश्वकार । 
( विष्णुपुराण ४,३,२१) 
२. ते च निज धर्म-परिस्यामादू ब्राह्मणेश्व परित्यक्ता स्लेच्छतां ययु: । 
3 
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अ# कश्हजत म आ अटल 


वसिष्ठ की सहायता से ब्राह्मण हो गया ओर उस की बेटी वसिष्ठ के पोत्र 
पराशर को ब्याह दी गईं। ( अनुशासन पे, अध्याय ३० )। वीतहब्य (क्षत्रिय) 
भगु की सहायता से ब्राह्मण हो गया । ( अध्याय ७ ) | 


भागवत पराण स्कंध ९ में लिखा हे-- 

“क्षत्रिय राजा पषप्र शुद्र हो गया। क्षत्रिय राजा धृष्ट के वंशज 
ब्राह्मण हो गये | राजा दिश्र का एक लड़का नाभाग वश्य हो गया। 
शर्याति राजा उत्तम ब्राह्मण हो गये । दुरितक्षय क्षत्रिय के पत्र ब्राह्मण हो गये । 
राजा ऋषभदेव के पृत्र राजा भरत के इक्यासी सगे भाई ब्राह्मण हो गये । ” 

हरिवंश पुराण, अध्याय ३२ में कहा दे--“ एक ही भागव वंश में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर झ॒द्र ( विभिन्न वर्णों के ) पत्र उत्पन्न हुए | ऐतरेय महिदास 
झूद्री का पुत्र था। आगे चलकर वह वेद का जाननेवाला व्राह्मण हुआ | उसने 
बेद के संबंध में ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रन्थ लिखा । वह इतर अर्थात्‌ अब्राह्मण 
का पुत्र था। इसीलिए ऐतरेय कहलाया । माल्म नहीं उसका पिता कोन था । ”” 

ब्रह्मपुराण कहता हे कि ब्राह्मण भी शद्र हो जाता हे (२५३ | ५४ ) ओर 
पवित्र काम करनेवाले शुद्र की भी ब्राह्मण सेवा करंगा, स्वयं ब्रह्मा का यह मत 

(५०) 

ओर भी कहा हे--“ जाति, संस्कार, श्रुति ओर स्मृति से कोई ह्विज नहीं 
होता, न केवल चरित्र से ही होता है । इस लोक में चरित्र से ही सब के 
ब्राह्मणश्व का विधान है । सद॒व॒ुत मे स्थित शुद्र भी ब्राह्मणता को प्राप्त होता 
है। ब्राह्मण वही हे जिस मे निमल, निगुण ब्रह्मज्ञान ह।?” ( ब्रह्मपराण, 
२२३-०६-५०८ )। 

कृष्ण यजुर्वेद कहता हे--“ ब्राह्मण के माता-पिता को क्‍यों पूछते हो। यदि 
उसमें श्रुत हे तो वही उसका पिता है, वही पितामह । ?” काठक संहिता ३०१ । 


यही बात महाभारत में इस प्रकार कही गईं हे--“ कुल या बीये से कोई 
ब्राह्मण नहीं द्वोता । चाण्डाल में भी यदि वृत्त हो तो हे युधिष्ठिर, वह ब्राह्मण | 


। न कुछेन न जात्या व क्रियाभि््राह्मणो भवेत्‌ । 
चाण्डाछो5पि हि वृत्तस्थो ब्राह्मण: स युधिष्टिर । 


३२५ ब्राह्मणी सत्ता का इतहास 
है ।” “ वजसूची ” कहती हे कि जन्म से मनुष्य श॒द्र होता हे, संस्कार से 
ही वह ट्विज कहलाता हैं; वेदाभ्यास से विप्र ओर ब्रह्मज्ञान से ब्राह्मण 
बनता है । 

मनु अध्याय ११ शछोक ९० की टीका करता हुआ कुछूक भट्ट कहता दे 
कि एक बार भी मदिरा पीने से ब्राह्मणत्व नश्ट हो जाता है । 

इसी प्रकार व्यास स्मति कहती हे--“ काठ का बना हाथी, चमडे का बना 
मग ओर अपढ ब्राह्मण, ये तीनों नाम मात्र के होते हैं । ”” मनु भी यही 
कहता है। 

ऊपर दिए वचनों से दो बातें सिद्ध होती ह। एक तो यह कि 
आदिकाल में वर्ण-व्यवस्था जन्म से नहीं, वरन्‌ ग्रण-कर्म से थी ओर जेसा 
आजकल हे वैसा वर्णान्तर तब असंभव न था । तब शुद्र पिता के घर जन्म लेने- 
वाला बालक अपने उत्तम गुणों के प्रताप से ब्राह्मण हो सकता था ओर ब्राह्मण 
पिता के यहाँ जन्म लेनेवाला बालक, दुर्गणी होने से, श॒द्र हो जाता था । दसरी 
बात यह कि महाभारत, पुराणों ओर स्मृतियों के समय में वर्णों का लचीलापन 
नष्ट होता जा रहा था ओर वर्ण जन्म से ही माने जाने लगे थे। तभी तो इन 
पुस्तकों में कहने की आवश्यकता हुईं कि अप ब्राह्मण काठ के घोडे के सदश 
केवल नाम का होता हे या कुल ओर वीये से कोई ब्राह्मण नहीं होता ! 

बात वास्तव में यह हे कि आजकल के समाजवाद ओर साम्यबाद के 
सदश व्ण-व्यवस्था भी एक प्रयोग मात्र था। खेद हे कि वह बहुत बरी 
तरह विफल हुआ। इस विफलता का इतिहास श्रीयुत रमेशनन्दन सहाय 
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१. जन्मना जायते श॒द्र: संस्कारादु द्विज उच्यते 
वेदाभ्यासादू भवेद्‌ विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण: । 
२. सुरां पीत्वा द्विजो मोहादप्िवर्णां सुरां पिबेत । 
तया सकाये निर्द॑ग्घे मुच्यते किल्बिषात्त त: ॥ 
मनु ० ११-१९ ० 
३. यथा काष्ठमयों हस्ती यथा चमेमयो म॒ग: 
यश्चविप्रो5नधीयानखयस्ते नाम विश्रति ॥ 
मनु० २-१७७ 
४. “ क्रान्ति ”“-लाहोर, नवम्बर १९३० 


हमार) समाज शेप 


विजन कलम 
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एम. ए. ने अपने एक लेख में बडे सुन्दर ढंग से लिखा हैं। वही आगे दिया 
जा रहा ह-: 

ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर झूद्र एक ही विराट 
प्रुष के विभिन्न अवयवों से उत्पन्न हुए बताए गये हैं । वे सब एक ही समाज 
के विभिन्न अंग ह । जसे मनुष्य अपने विभिन्न अवयबों द्वारा अपना सब काम 
कर लेता है, वेसे ही समाज ने भी विभिन्न जातियों को विभिन्न काये करने का 
उत्तरदायित्व सांपा । किन्तु फिर भी सभी एक ही समाज के अंग बने रहे । 
भेंद नाम मात्र था | मनुष्य का मुख उस के शरीर से अलग नहीं कहा जा 
सकता ! एक परिवार में कोई श्ली रसोई बनाती है, कोई घर की सफाई का ध्यान 
रखती है, कोई खाद्य पदार्थों को सेभालती हे । परन्तु इस से यह कदापि नहीं 
कहा जा सकता कि उनके पद या प्रतिष्ठा मे कोई भेद हे। इसलिए प्राचीन 
काल में वर्णों की उत्पत्ति के उपरान्त भी आपस में ईर्ष्या-हेष ओर फूट का 
बज नहों बोया गया था । 

ब्राह्मणों की श्रेष्टता 

परन्तु भारतवर्ष में प्राचीन काल से धर्म का पद ऊँचा रहा है । सब धार्मिक 
बातो को यहाँ के लोग दूसरी सब बातों से श्रेष्ठ समझते आए है । इसलिए 
बाद को ब्राह्मण लोग, जिन्हें देवताओं की स्तुति का काम सोंपा गया था, 
पूजनीय समझे जाने लगे । धीरे-धीरे वे भी अपनी उच्च स्थिति का अनुभव 
करने लगे । ये लोग अब समझने लगे कि समाज में शिरोमणि हो जाना हमारे 
लिए कोई बडी बात नहीं हैं। अनायास मिलते हुए पद ओर प्रतिष्ठा का 
परित्याग करना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं। अतएवं अब बे लोग अपने प्रभुत्व की 
धाक जमाने का प्रयत्न करने लगे। किन्तु क्षत्रिय लोग भी उनसे किसी 
प्रकार कम नहीं थे। उन्हे यह बात कब गवारा होती 7 वे अपने आप को 
तुच्छ मानने को कब तैयार थे ! इसलिए इसी बात को लेकर आपस का एक 
झगडा उठ खडा हुआ | 

ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों में परस्पर विरोध 

जब तक समाज मे जीवन ओर उत्साह बना रहा, वह पुरोहितशाही की 
जड़ों पर कुल्हाडा चलाने ओर अपने छिने हुए अधिकारों को फिर से प्राप्त 
करने का बार-बार उद्योग करता रहा। रामायण ओर महाभारत क॑ कालों में 


३७ ब्राह्मणी सत्ता का इतिहास 
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भी ऐसे प्रयत्नों की बात पाई जाती है। फिर आगे चलकर बोद्ध थम का 
प्रवतेन ओर प्रचार करके क्षत्रियों ने ब्राह्मणी प्रभुत्त को बिलकुल जड से उखाड 
फेंकेने का पुनः प्रबल प्रयत्न किया। पर ब्राह्मणों के चातय॑ ओर बृद्धिमत्ता के 
सामने उनकी एक न चली। अन्त में शिर नवाना ही पडा। ब्राह्मणों ने स्वयं 
बुद्ध को विष्णु का अवतार मान ओर उनके सिद्धान्तों को अपने बर्म में 
सम्मिलित करके बोद्ध मत को भारत से सदा के लिए बाहर ही निकाल दिया। 
बुद्ध-धर्म के पतन के उपरान्त ऐसे प्रयत्न समाप्त हो गये ओर अन्ततः ब्राह्मणी 
सत्ता ने पूर्ण रूप से सारे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया । 

“ महाभारत-मीमांसा” ने भी इसी बात का सम्थन किया हैं । उसके छठे 
परिच्छेद में लिखा है, “... ... परन्त आरम्भ मे क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की यह 
बात चलने न दी। वसिष्ठ और विश्वामित्र के विवाद से प्रकट होता ह कि 
क्षत्रियों ने इसके बारे में खूब झगडा किया |... ... किन्त मतलब इस का एक ही 
हे । ब्राह्मणों की यह मेंग थी कि व्राद्मण का बेटा ब्राह्मण हो ओर क्षत्रिय का 
बेटा क्षत्रिय । पर विश्वामित्र की माँग यह थी कि क्षत्रिय के बेटे ने यदि 
अपनी बुद्धि एवं योग्यता को बढा लिया हो तो उसके ब्राह्मण होन में क्यों 
रुकावट है ? ” 

“ महाभारत-मीमांसा ”” के मतानुसार यह प्रतिस्पर्वा बहुत प्रार्चीन काल 
से ही आरम्भ हो गईं थी। विश्वामित्र की कथा सू्येबंशी क्षत्रियों के समय 
ओर पंजाब प्रदेश की है । पर फिर भी महाभारत-काल तक ब्राह्मणों की कद्रता 
पृण उन्नति को प्राप्त नहीं हुईं थी। यद्यपि भेद-भाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा 
था, तो भी अभी तक आपस में भाई-चारे का संबंध भदग नहीं हुआ था। अभी 
तक ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों को प्रायः समान अधिकार प्राप्त थे ओर सभी 
ज्ञान-प्राप्ति ओर वेद-शाश्नलाध्ययन के एक समान अधिकारी समझे जाते थे । 

वण नहीं, वरन्‌ शान एवं सत्य की मर्यादा 

अभी तक दूसरी जातियों के लोग अपनी योग्यता, शालीनता, ओर सदाचार 
के हारा ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकते थे । ऐतरेय ब्राह्मण में वणित इलूष पत्र के 
कवष की कथा इस संबंध में ध्यान देने योग्य है । कवष को ऋषियों ने धृते, 
अब्राह्मण ओर दासी-पुत्र कहकर यज्ञ से निकाल दिया था । उन्होंने उसे दीक्षा 
देने से इंकार कर दिया था । किन्तु कवष का देवताओं से परिचय था | देवगण 


हमारा समाज ३२८ 


कवष को जानते थे । अथात्‌ कवष ज्ञानी, विद्वान्‌ एवं धर्मात्मा था। इसलिए 
कवष महषि बना लिया गया । इसी बात के समथन में छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
वर्णित सश्यकाम जावाल की कथा से यह स्पष्ट प्रकट होता हे कि उन दिनों 
सत्य ओर भक्ति के द्वारा ही मनुष्य उन्नति एवं प्रतिष्ठा के सर्वोच्च शिखर पर 
पहुँच सकता था । जात-पॉत का भाव उसके मार्ग मे बाधा नहीं डाल 
सकता था । 

छन्दोग्योपनिषद्‌ के चोथे प्रपाठक के चोथे खण्ड मे वह कथा इस प्रकार 
दी गईं ह-- 

जावाल्य के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता से कहा--“ मेँ, मे ब्रह्मचर्य 
आश्रम ग्रहण करना चहता हूँ | मुझे मेरा गोत्र बता दो | ?”? 

माता ने कहा--“ बेटा, में नहीं जानती, तुम किस कुल के हो। युवावस्था मे 
जब मे दासी के सदश जीवन बिताती थी, मेने तुम्हें गे में धारण किया। 
में नहीं जानती तुम्हारा गोत्र क्या है । मेरा नाम जावाला हैं; तुम सत्यकाम 
हो | इसलिये अपने को सत्यकाम जावाल कहना । ” 

सत्यक्राम गोतम नामवाले हारिद्रमान के पत्र हारिद्रमत के पास गया ओर 
उनसे बोला--“ आये, में ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ; क्या आपकी शरण में 
आ सकता हूँ £ ” 

हारिद्रमत ने पूछ --“ बेटा, तुमने किस गोत्र में जन्म लिया है ! ” 

सत्यकाम ने उत्तर दिया--“ आय, म॑ किस कुल का हैँ, यह नहीं जानता । 
मेंने अपनी माता से पूछा तो उसने उत्तर दिया कि योवनकाल में जब वह 
प्रायः दासी जेसी, अपने पिता के यहाँ आए हुए अतिथियों की परिचर्या किया 
करती थी तब उसने मुझे गये में पाया। वह नहीं कह सकती कि में किस कुल 
का हूँ। उस का नाम जावाला है ओर मे सश्यकाम हूँ । इसलिए आये, में 
सत्यकाम जावाल हुआ |”? 

हारिदमत ने कहा--“ सच्चे ब्राह्मण के सिवा ओर कोई ऐसी सच्ची 
बात नहीं कह सकता । जाओ सोम्य, समिधा लाओ, में तुम्हें उपनीत करूँगा 
इसलिए कि तुम सस्य से भ्रष्ट * नहीं हुए । ” 





* त॑ होबाच नेतद ब्राह्मणो विवक्तमहंति 
समिंध॑ सोम्याहरोपत्वा नेष्ये न सध्यादुगा इति | छान्दोग्य ४।४ ५ 


7१, ब्राह्मणी सत्ता का इतिहास 


अतएव महर्षि द्वारा दीक्षित हो कर, उस लडके ने, जिस के कुल ओर 
चरित्र का कुछ पता न था, ब्राह्मण के ज्ञान को प्राप्त किया ओर अन्त में महाराज 
दशरथ के प्रधान ऋत्विजों मे परिगणित हो, ब्राह्मण-श्रेष्ठ की उपाधि से सुशो- 
भित हुआ । 

भेद-भाव आरम्भ हो जाने पर भी अभी तक जाति-मभेद को तोडने में कट्टरता 
ओर संकीणंता नहीं आईं थी। पर दिन पर दिन यह भेद भाव बढ़ता ही गया । 
ओर आपस का विरोध बल पकडता गया । यहँ तक कि रामायण ओर महा- 
भारत का काल समाप्त होते ही हम जाति-बंधन को सुदृढ़ ओर अटूट पाते हैं । 
महाभारत के पहले ओर बाद की सामाजिक अवस्था में हम आकाश-पाताल का 
सा अन्तर पाते है । 


धर्म की बागडोर ब्राह्मणों के हाथ में थी । ये लोग सम्मान ओर पूजा के 
आसन पर बेठा दिए गये थे । धामिक विषयों से संबंध रखने के कारण समाज 
इनको सम्मान की दृष्टि से देखने लग गया था। यद्यपि क्षत्रिय लोग किसी 
प्रकार इनसे कम नहीं थे, वरन्‌ कितनी ही बातों में इन से बढे-चढे ही थे, पर 
धर्म की ध्वजा इनके हाथ रहने के कारण वे पूरी तरह इनका सामना न कर 
सकते थे। इसी से झगडा आरम्भ होने पर भी क्षत्रियों को मुँह की खानी 
पडती थी । 


ब्राह्मणों की युक्ति 


ब्राह्मणों ने भी अपनी स्थिति को पूर्ण रूप से समझ लिया था। वे जानते 
थे कि उन के पास एक एसी शक्ति है, एक ऐसा अख्न हे, जिस के सामने 
कोई भी खडा नहीं रह सकता । वे समझते थे कि एक बार धर्म की दोहाई 
देने पर धर्म-भीरु जनता जीभ नहीं हिला सकती । परन्तु फिर भी इस सदा के 
रगडे-झगडे को एकदम ही मिटा देना इन लोगों ने आवश्यक समझा। इसका 
उपाय भी इन लोगों ने बहुत अच्छा सोच निकाला । धर्म की बागडोर इन 
के हाथ में थी ही, उसे ही इन लोगों ने इस प्रकार हिलाना आरम्भ किया 
कि अन्त में सब से जुदा होकर अपना सब से ऊँचा वर्ण प्रतिष्ठित 
कर ही लिया। यह प्रयास महाभारत-काल के समाप्त होते-होते किया गया 
था। इसी के फल-स्वरूप ब्राह्मण-प्रन्थों की रचना हुई । 


बना 
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ब्राह्मण-साहित्य का रूप 

उस काल का साहिश्य जटिल धामिक विधानों ओर अनुष्ठानों से परिपूर्ण हे । 
वेदों से यज्ञों के आवश्यक स्तोत्र चुन लिए गये । वेदिक काल की सरल धामिक 
पद्धति कठिन ओर अनावश्यक रूप से लंबी बना दी'गई । सरल ओर स्वाभाविक 
देव-पूजा के स्थान में बडे-बडे आडम्बर युक्त यज्ञ ओर अग्निहोत्र प्रचलित 
किए गये | यज्ञों में अनेक प्रकार की जटिलताएँ डाली गईं। उन्हें भारी व्यय 
की चीज बना दिया गया ओर एक प्रदशन से बढ़कर उन्हें समझा जाने लगा। 
प्रतीत ऐसा होता था मानों अनावश्यक ओर जटिल अनुष्ठानों के अतिरिक्त धर्म 
कोई दूसरी शिक्षा दे ही नहीं सकता। परिणाम यह हुआ कि धामिक बाते 
सव-साधारण की समझ से बाहर की चीज हो गई, ओर जनता को धार्मिक 
बातों से हाथ खींच लेने पर विवश होना पडा। जबतक सारी आयु न लगा 
दीजाय उन धार्मिक विधानो ओर अनुष्ननों में पारंगत होना असंभव था। ये 
यज्ञ वही करा सकते थे जो जन्म काल से उन्हें देखते आए हों ओर इस 
विषय का मनन ओर अभ्यास करते रहे हों । इसलिए देखते देखते ब्राह्मणों 
का सिक्‍का जमने लगा। लोग अपनी धमे-संबंधी स्वाधीनता खोने लगे । 

क्षत्रियों का प्रयास 

परन्तु सोभाग्य से उस समय विदेह आदि ज्ञानी ओर बुद्धिमान राजषियों का 
भी अभाव न था | वे लोग इस प्रकार के ब्यथ ओर अरुचिकर अनुष्टानों ओर 
विधानों की उन्नति होते कहाँ तक देख सकते थे। साहित्य की रद्दी ओर 
हास्यजनक दशा को देख वे अशान्त हो उठे ओर गम्भीर चिन्ता में निमम हो 
गये । उन लोगों ने स्पष्ट रूप से देख लिया कि धर्म-ज्ञान के लिए इतना ही 
पर्याप्त नहीं । अतएव वे उच्च एवं उत्कृष्ट चिन्तन में लीन हो गये । वास्तविक 
सध्य की खोज में उनकी आष्मा निरत हो गई । परब्रह्म-परमात्मा का सच्चा 
स्वरूप ओर आत्म-तत्व को जानने के लिए वे अधीर हो उठे ओर सोच-विचार 
ओर मनन-निदिध्यासन में लग गये, विद्या के महार्णव में डुबकी लगा कर वे 
ज्ञान-रत्न को खोजने लगे । 

उपनिषदों को रचना ओर महत्व 

उनके नवीन सिद्धान्त ओर विचार इतने ठोस, सारगभित ओर आश्वरये- 

जनक निकले कि अपने आप में अभिमान से फूले न समानेवाले ब्राह्मणों को 
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उनका महत्व स्वीकार करना ही पडा.। ओर नव-प्राप्त ज्ञान के उपाजन के लिए 
क्षत्रियों का शिष्या्व ग्रहण करना पडा | महाभारत काल का प्रायः अन्त होते-होते 
राजषि के खोज किए हुए नवीन ज्ञान ने संसार भर को चकित-स्तम्भित कर 
दिया । प्राचीन भारतीय साहिष्य में उपनिषदों का ही स्थान प्रायः सब से ऊंचा 
है । संसार की शायद किसी भी भाषा के साहित्य में इतने ऊँचे दाशनिक 
विचारों-वाली सवेगुण-संपन्न ओर विद्वत्ताएण पुस्तक नहीं मिल सकतीं । बडे 
विस्मय की बात है कि ऐसी अनुपम ओर बहु-मूृल्य पुस्तकों के लिखने का श्रेय 
क्षत्रियों को-विशेषतः राजा जमक को ही प्राप्त हुआ | ये क्षत्रिय वे थे जिन 
का प्रधान कर्म प्राचीन काल से केवल लड्ाई-भिडाईं, कुटनीति, ओर रक्षा- 
रखवाली ही रहा था । ऐसे ज्ञान भण्डार का उदघाटन तो अध्यात्म एव बुद्धि के 
रक्षकों के ही हाथों होना उचित था । पर जिस महत्व ओर ररूता को वे लोग 
सहस्नरों ग्रन्थ बनाकर भी न प्राप्त कर सके उसे क्षत्रियों ने केत्रछ इसी एक 
उपनिषद्‌ की रचना करके प्राप्त कर लिया। यह पुस्तक भारत के प्रार्चान साहित्य 
की शिरोमणि हो गई, इस ने संसार मे भारतीय साहित्य का मस्तक ऊँचा किया | 


ऊपर जो बाते लिखी गई हे वे निराधार ओर कोरी कल्पना नहीं ! तत्कालीन 
क्षत्रियों द्वारा आविष्कृत उच्च ब्रह्म-ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सेनिक 
जाति की शरण में जाने वाले सेकडों ब्राह्मणों के उदाहरण उपनिषदों में मिलते 
हैँ । उन में से केवल दो चार का देना ही यह पर्याप्त होगा । 


क्षत्रियों के महत्व के कुछ प्रमाण 


एक दिन नवागत तीन ब्राह्मणो से जनकराज की भेंट हुई । उनके नाम 
ख्वेतकेतु आरुणेय, सोम-शुष्म सात्ययज्ञि ओर याज्ञवस्क्य थे । जनक ने उन से 
अग्निहोत्र करने की विधि पूछी। सभी ने यथासंभव बतलाने का यह्न 
किया | पर कोई भी सफल न हुआ । याज्ञवल्क्य का उत्तर थोड़ा-बहुत ठीक 
था--बहुत थोडी भूल रह गईं थी | जनक उन लोगों को यह विधि बतला 
कर रथ पर जा चढे ओर चले गये। पुरोहितों ने सोचा कि इस उदृष्ड राजा 
ने हमारा तिरस्कार किया है। इसलिए याज्ञववल्क्य भी अपने रथ पर चढ़ कर 
जनक के पीछे चल पडे। परन्तु अन्त में जनक से अपनी भूल का पता लग 
जाने पर उन्हें लोट आना पडा । --शतपथ ब्राह्मप--११--४ 
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ष्जट 


फिर छान्दोग्योपनिषद्‌ के पांचवें प्रपाठक के तीसरे खण्ड में उपयुक्त रबेतकेतु 
आरुणेय को एक ओर कथा भी पाई जाती है। 

जब ख़तकेत आरुणेय पांचालो की सभा में गया तो अ्रवाहण जेबलि ने उस 
से पूछा --“ कुमार, क्या तुम्हारे पिता ने तुमको शिक्षा दी है £ ” 

आरुणय--“ जी हा। ” 

जेबलि---“ क्या तुम जानते हो यहँ। से मनुष्य कहँ जाते है ! ” 

आरुणय--“ जी नहीं। ”' 

जेवलि-- क्या तुम बतला सकते हो कि फिर वे यहेँ। किस प्रकार लोटते है १” 

आरुणय--“ जी नहीं । ?' 

ऐसे हां ओर दो एक प्रइनो का उत्तर भी “ नहीं ”' पा कर वह बोल उठ-+ 
४“ तब तुम अपने को सुशिक्षित क्यो कहते हो ? जो ब्यक्ति इन सब बातों को 
नहीं जानता वह सुशिक्षित केसे कहला सकता है १” 

अन्त में आरुणेय बहुत दुःखी हो अपने पिता के पास लोट गया ओर कहने 
लगा--“ बिता, मुझे शिक्षा न दे कर यो ही आपने मुझ से कह दिया कि में 
सुशिश्चित हो गया हूँ । अन्त मे उस धृष्ट राजा ने मुझ से पांच प्रश्न पूछे, किन्तु 
मे एक का भी उत्तर न दे सका ।” 

पूछे हुए पर प्रइनों को सुनकर पिता ने कहा--“ बेटा, मे आप ही इन प्रश्नों 
में से एक का भी उत्तर नहीं दे सकता । इन प्रवनों ने तो मेरी बुद्धि चक्कर में 
डाल दी € । यदि मे इन विषयों के संबंध में कुछ भी जानता होता तो फिर 
भला कहो, तुम्हे केसे न बतलाता / ? 

अन्त में कुश हाथ में लेकर पिता-पृत्र दोनों दुबारा जबलि के पास गये। 
उन्होंने उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए उससे प्रा्थना की । 

पहले तो जैबलि टाल-मटोल करता रहा ओर घबराया। परन्तु अन्त में 
बहुत आग्रह करने पर उसने गोतम ( खेतकेतु के पिता ) से कहा-- 

“ महषि, आप कुछ दिन मेरे पास ठहरिये, मे आप को उस विद्या की शिक्षा 
दँगा । पर आज से पहले यह विद्या ब्राह्मणों के पास कभी नहीं गई थी । अभी 
तक यह विद्या कंबल क्षत्रियों की ही संपत्ति समझी जाती थी ।”” 

इतना कइ कर गोतम को उसने आत्मा के स्वरूप, उस का परमात्मा के 


साथ संबंध इत्यादि की सविस्तर व्याख्या हृदयंगम करा दी। ये सब बातें 
पांचवें प्रपाठक में चोथे से दशवें खण्ड तक मिलती हैं । 


बना 
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फिर ग्यारहवे खण्ड में इसी प्रकार की एक दूसरी कथा पाई जाती हैं। 
उपमन्यु का पृत्र प्राचीनशाल, पुलुष का पुत्र सत्ययज्ष, भक्नवि का पृत्र 
इन्द्रयुम्न, शकराक्ष का पुत्र जन, ओर अख्॒तराश्व का पुत्र बुडिल नाम के पांच 
वेदान्ती आत्मा के स्वरूप का परिचय ओरे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्यलक 
आरुणेय के पास गये । परन्तु उद्चलक ऋषि उनकी शंका-समाधान करने में 
असमर्थ था। इसलिए वह उन लोगों को केकेय अव्वपति के पास ले गया । 
अख्पति राजा ने बडे सम्मान के साथ उनको अपने राज्य मे रख कर ज्ञान की 
दीक्षा दी । यह कथा बडे विस्तार के साथ छान्दोग्योपनिषद्‌ में कही गई है ओर 
शतपथ ब्राह्मण में भी पाई जाती हें । 

स्वेतकेतु आरुणेय की एक ओर कथा कोशीतकि उपनिषद्‌ के पहले अध्याय 
में मिलती हे-- 

चित्रगाग्यायणि ने एक यज्ञ मे उद्दालक आरुणेय ( गोतम ) को अपना 
आचार्य नियुक्त किया। आरुणेय ने अपने पुत्र खेतकेतु को यह काम सॉंप 
दिया। पर बेचारा खवेतकेतु तो चित्र के एक ही प्रश्न से घबरा गया । वह इसका 
उत्तर पूछने के लिए अपने पिता के पास गया। उद्यलक भी इसका उत्तर देने में 
असमथ था । इसलिए हाथ में कुश ले, ज्ञान-भिखारी बन वे चित्र के पास आए । 
चित्र ने उन्हें मरने के पश्चात्‌ आत्मा के स्वरूप, गति ओर अनुभव के विषय 
ओर पृनजन्म के सिद्धान्त की सविस्तर व्याख्या सुनाई । 

पाठकों को आश्चर्य होगा कि पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी क्षत्रियों ने ही माल्म 
किया था। खेतकेतु के पहले कोई भी ब्राह्मण इस सिद्धान्त के संबंध में कुछ 
नहीं जानता था । 

इसी प्रकार गाग्येबालाकि नाम के आत्माशछाघा करनेवाले घमंडी ब्राह्मण 
के अजातशत्र से हार खाने ओर कुश लेकर उस राजा के शिष्य बनने की कथा 
कोशीतकि उपनिषद्‌ के चोथे अध्याय में कही गई हे। 


क्षत्रियां का गोरव 


ऐसी कितनी ही कथाएँ बहदारण्यक ओर केन आदि उपनिषदों में भी पाई 
जाती है। उन सबका यहेँ। उद्धृत करना ब्यर्थ होगा। उपर्युक्त कथाओं से 
ही महाभारत काल के क्षत्रियों की मानसिक योग्यता का अनुमान लगाया जा 
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सकता है । हम तो समझते हें, इतनी ही बात, उस समय क्षत्रियों को समाज 
में जो गोरब प्राप्त था उसे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त होगी । 

इतना ही नहीं हमारा मस्तिष्क तो वेदों की व्यवस्था करनेवाले व्यास के वर्ण 
का निश्चय करने में भी चकरा जाता है। समझ में नहीं आता कि कृष्णह्रैपायन को 
ब्राह्मण माना जाय या क्षत्रिय | हेपायन का जन्म महाराज शन्तनु की पतश्नी 
सत्यवती ओर पराशर ऋषि के समागम से हुआ था। ओर उसी से उत्पन्न 
विचित्र वीय की प्ृशनी अम्बिका ओर अम्बालिका के पुत्र पाण्ड ओर घूतराष्ट्र 
क्षत्रिय समझे जाने लगे । 

“ हिन्दी शब्द सागर ” के मतानुसार तो यही व्यासदेव उत्तर मीमांसा 
के भी रचयिता थे । फिर सांख्य के स्वयिता कपिल के क्षत्रिय होने में तो 
कोइ संदेह ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने तो रामायण में उनको वंशावली 
ही दे दी है । इसलिए देखा जाता है कि दशन भी अधिकतर क्ष्षत्रियों 
की ही रचना ह। सारांश यह कि उस काल के ज्ष्षत्रिय विद्या-बुद्धि में 
सब से बढे हुए थे। सबका तेज उनके सामने फीका पड गया था। सभी को 
उनके सामने शिर झुकाना पडा था । 

बोद्धकाल म॑ बाह्मणों की दशा 

यह तो महाभारत-काल का चित्र था। पर यहीं ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों के 
पारस्परिक कलह का अन्त नहीं हुआ । जैसा हम ऊपर कह आए है, बोद्ध मत 
फेलाकर क्षत्रियों ने फिर से एक बार ब्राह्मणी सत्ता को छिन्न-मिन्न कर डालने का 
प्रबल प्रयश्न किया। बोद्ध काल में क्षत्रिय लोग अपने को अध्यात्म गुरु कहने 
ओर ब्राह्मणों से अधिक प्रतिष्ठित समझने लगे । उस समय का साहित्य ब्राह्मणों 
की निनन्‍दा से भरा हुआ है। सब कहीं क्षत्रियों की बडाई की गई है ओर 
ब्राह्मणों का उल्लेख अपमानजनक दरब्दों में किया गया हे । ““ जातक कथाओं ? 
में क्षत्रिय लोग सब वर्णो से ऊँचे समझे गये हे ओर ब्राह्मणों के लिए “ नीच 
ब्राह्मण ?, “ तच्छ ब्राह्मण ” आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है ।-देखो 
“ बोद्ध कालीन भारत ” अध्याय ग्यारह । 

“तित्तर जातक ” में एक कथा है कि एक बार बुद्धदेव ने 
भिक्षतं की सभा में पूछा कि सब से अधिक ओर सब से पहले 
किसका सम्मान होना चाहिए! इस के उत्तर में कुछ भिक्षुओं ने 
कहा--“ खतक्तिय कुलापब्बज़िते, ” अर्थात्‌-- "क्षत्रिय कुल में उत्पन्न 
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हुए भिक्षुओं का । ” बुद्ध के समय में ओर उसके बाद भी बहुत दिनों 
तक सब जातियों के लोग साधु बनते थे ओर समाज में उनका बहत 
आदर था, क्‍योंकि बुद्ध का उपदंश था कि मनुष्य की श्रेष्ठता का कारण उस 
का धर्माचरण है, न कि उस का जाति-भेद । भगवान्‌ बुद्ध ने मातड॒ग चाण्डाल 
को गले लगा कर भिछ्ु बनाया था । बडे बडे ब्राह्मण उसकी सेवा में उपस्थित 
हुआ करते थे । परन्तु अब्राह्मण भिक्षुओं का सम्मान समाज मे बहुत दिन तक 
टिक न पाया । ऊँच-नीच का भेद-भाव जो बुद्ध के समय जड जमाने जा रहा 
था, बाद को उसने अपनी जडे जमा लीं। धर्माचरण करनेवाले साधुओं का 
मान कम होने लगा । “दिव्य अवदान ? में अशोक ओर उसके मंत्री यश की 
कथा हैं । अशोक भिक्षुओ की वन्दना किया करता था । उसके मंत्री यश को 
यह बात अच्छी न लगी । उस ने अशोक से कहा--“ महाराज, इन बुद्ध मत 
के साधुओ में सब जाति के लोग होते ह; अपन राजमुकुटधारी शिर को उन के 
सामने झुकाना ठीक नहीं है । ” अशोक ने यश को उस समय कोई उत्तर 
न दिया ओर थोडे दिन बाद भेड-बकरी आदि खाए जानेवाल जन्तुओ को 
मेगा कर उनको बेंचने के लिए अपने लोगों को भेजा । यश को मरे हुए मनुष्य 
का शिर देकर बेंच आने को कहा । बकर आदि के शिर बिक गये । कुछ पेसा 
भी मिला । पर मनुष्य का शिर किसी ने न लिया । तब अशोक ने यश से 
कहा--“ इस नर-मुण्ड को बिना दाम लिए ही किसी को दे दो । ” पर इसे 
मुफ्त में भी किसी ने न लिया । लेने की बात तो दूर, जहाँ यश शिर को ले 
जाता, लोग घणा करते । उसे कोई निकट भी खडा न होने देता । बाद में यश 
ने अशोक से कहा कि “ मुफ्त में भी इस शिर का लेनेवाला कोई नहीं है ।”” अशोक 
ने पुछा--" इसे लोग मुफ्त भी क्यों नहीं लेते | ”” यश ने कहा--“ महाराज 

इस शिर से लोग घृणा करते है /”” अशोक ने पृूछ--“' क्या इसी शिर से 
लोग घणा करते ह या सब लोगों के शिरों से लोग घणा करते है?” यश ने 
कहा-- महाराज, किसी भी मलुष्य का शिर काटकर ले जाया जाय, लोग 
उस से घ॒णा करेंगे । ” अशोक ने पूछा--“ क्या मेरे शिर की भी यही दशा 
होगी ! ” यश उत्तर न दे सका । उसे डर लगा कि कहीं सच्चा उत्तर देने से 
राजा को बुरा न लगे । पर बाद को जब अशोक ने उसे अभयदान दिया तो 
उस ने कैहा--“ महाराज, आप के शिर से भी लोंग ईंसी प्रकार धुणा करेंगे । ?”" 
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तब अशोक ने कहा--“ जो शिर इस तरह की धृणा का पात्र है, वह यदि 
भिक्षुओ के सामने झुका, तो तुम को बुरा क्‍यों लगा ? ?” 

अशोक जेसे लोग जब तक रहे, धर्माचरण में सब का समान अधिकार रहा । 
पर बाद में ब्राह्मणों को छोड कर दूसरी जाति के लोग यदि साधु भी हो जाते 
तो उनका न समाज में उतना आदर होता ओर न वे धर्म-गुरु ही हो सकते 
थे । अवस्था यहाँ तक पहुँची कि लोग बुद्ध को भी गालियां देने लगे । लोग 
कहने लगे कि बुद्ध क्षत्रिय था--उसे धर्मोपदेश देने का कोइ अधिकार न था । 
कुमारिल भट्ट ने स्पष्ट कहा ह--“ जिस बुद्ध ने क्षत्रिय हो कर भी बर्मोपदेश 
ओर भिक्षावत्ति को अपना-कर स्वधर्म-त्याग किया वह ठीक-ठीक धर्मोपदेश 
देगा, इस पर केसे विश्वास करलें ! ओर रही अहिंसादि जो वेदादि सच्छाम्नों 
मे भी है वह भी (बुद्ध या बुद्ध के शिष्य के उपदेश से ग्रहण की जाय तो) उसी 
प्रकार निकम्मी ओर अविश्वास्य है जेसे कुत्ते की खाल में पड्ठा दूध ( अपवित्र ) 
निकम्मा होता है । ” ( मी. तंत्रवातिक १, ३, २-३ ) 

जन साहित्य की भी यही दशा है। “जेन कल्प-पृत्र ” में महावीर के 
जन्म की एक विचित्र कथा कही गईं है | उसमें लिखा हे कि महावीर जब 
पुष्पोत्तर नाम के स्वगे से जन्म लेने के लिए उतर तो ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण 
की पत्नी देवानन्दा के गर्भ में आए । परन्तु इस के पहले यह कभी नहीं हुआ 
था कि किसी महापुरुष ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो | इसलिए झुक ने 
इस महापुरुष को देवानन्दा के गभे से हटा कर रानी तृषला के गभे मे रख 
दिया ।--“ बोद्धकालीन भारत ” तीसरा अध्याय । 

अवतारों का वण 

बडे आश्चर्य की बात दे कि दश अवतरों की कथा में एक भी महापुरुष का 
ब्राह्मण घराने में उत्पन्न होना नहीं पाया जाता । दश अवतारों में केवल चार 
ही--राम, कृष्ण, बुद्ध ओर परशुराम गर्भ से उत्पन्न हुए माने गये हैं । इन में 
तीन के क्षत्रिय होने में तो कोई संदेह ही नहीं। पर चोथे भी ब्राह्मणाभास 
क्षत्रिय ही समझे जाते है । इस से उनका स्वभाव ओर आचार-ब्यवहार भी 
क्षत्रियों का सा पाया जाता हे । उनके क्षत्रिय होने की बात महाभारत के 
अनुशासन पवे के तीसर अध्याय में वणित उनकी जन्म-कथा सुनने से स्पष्ट 
हो जाती है। 


के अस्त 


४७ ब्राह्रणणी सत्ता का इतिहास 


क्षत्रियों की पराजय 

जैसा कि ऊपर कहा गया, ब्राह्मणों ने अपनी चालाकी से बोद्ध-बम को 
भारत से विदा कर दिया ओरे क्षत्रियों के प्रबल प्रयास को विफल कर दिया। 
क्षत्रिय लोग अपने इस निरन्तर प्रयास को विफल होते देख हतोत्साह हो गये 
ओरे ब्राह्मणी सत्ता की प्रचण्डता दश गुना अधिक हो गई 

इसके बाद किसी ने उन का विरोध नहीं किया | दिन पर दिन उनका बल 
बढ़ता गया। पोराणिक काल में चालाक ब्राह्मणों को “ भूसर ” अर्थात्‌ पृथ्वी 
के देवता की उपाधि दी गई | पर अबतक भी ब्राह्मणों को पृजनीय होने के 
लिए विद्वान होना आवश्यक था। गरुड पुराण में तो अशिक्षित ब्राह्मण का श्राद्ध 
आदि कर्मों में सम्मिलित होना भी निषिद्ध हे । 

परन्तु आगे चलकर यह अडचन भी हटा दी गईं। एऐसे-ऐसे 'छोक रचकर 
पुराने ओर नये ग्रंथों में डाल दिए गये, जिनमें ब्राह्मण होने के लिए एक विशेष 
घसने मे जन्म लेना ही पर्याप्त बताया गया, उसके आचार-ब्यवहार ओर योग्यता 
की बिलकुल परवाह नहीं की गई । अतएव महाभारत में लिखा मिलता है कि 
भले या बुरे किसी भी कम को करते हुए ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए । 
मनस्मति कहती है कि ब्राह्मण यदि पूर्णतया पापों में लिप्त हो तब भी उसे न मारे । 

ब्राह्मण जन्म लेते ही पृथ्वी के समस्त जीवों में श्रेष्ठ होता है, सब प्राणियों 
का इंश्वर होता हे ओर धर्म के खजाने का पोषक होता है ( मनु-१-५९ ) जैसे 
अग्नि चाहे संस्कार-युक्त हो ओर चाहे संस्कार-रहित, महान देवता है, बेसे ही 
ब्राह्मण चाहे विद्वान हो ओर चाहे मूखे, बहुत बड़ा देवता है। जेसे महा 
तेजवाला अग्नि मरघट में शव को जलाने से भी दूषित नहीं होता, किन्तु यज्ञ 
में हवन किए जाने पर फिर वृद्धि को प्राप्त होता हे, वेसे ही सब अनिष्ट ओर 
पाप-कम करते रहने पर भी ब्राह्मण सदा पूज्य ही हे, क्‍योंकि वह परम महान 
देवता है ( मतु ९।३१७-३१९ )। पाराशर-स्मति कहती है कि ब्राह्मण चाहे 
बुरे चरित्रवाला भी हो, पूज्य हैं; पर श॒द्र चाहे जितन्द्रिय हो, पूज्य नहीं । इसी 
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१. ब्राह्मणो नावमतव्य: सदसद्वा समाचरन्‌ू। आदिपवे, १९०-१३ 
२. न जातु ब्राह्मणं हन्यात स्वपापेष्वपि स्थितम। मनु. ८-३८० 
2. दुःशीछो5पि द्विज: पूज्यो नतु श॒द्रों जितेन्द्रियः । 

कःपरित्यज्य गां दुष्टां दुद्देच्छीलबतीम्‌ खरीम्‌ ॥ पाराशरस्मृति। ८-३३ 
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प्रकार “ नारायण सास्संग्रह ” में लिखा मिलता है क्रि ब्राह्मण चाहे मैला हो 
चाहे पवित्र, वह मेरी पूजा कर सकता है। पर खत्री ओर शझूद्र का कर-स्पर्श 
मुझे वज्ञ से भी अधिक कठोर लगता हैं !”” फिर गोस्वामी तुलसीदास ने तो स्पष्ट 
ही कह दिया है-- 
पूजिए विप्र शील गुण हीना। शद्व न गन गन ज्ञान प्रवीना॥ 
न्‍्रीधराचाय कहता है--“ ब्राह्मणत्व का योनि-संबध-न्नान.बताने के लिए विशद्ध 
ब्राह्मण की सन्‍्तान से उतन्न हुए ( मनुष्य ) की उत्तत्ति मात्र कारण है, यही 
व्राह्मण-व 
कुमारिल नम कड़ता हूं-- ' सन्‍्तान की जाति वहीं होती है जो उसके 
माता-पिता की हं। इस में उत्यादक जाति का स्मरण ( अपेक्षित ) होता हे । 
यह उत्पाय भार उम्पादक का संबंध माता को ही विदित होता है, दूसरों को 
तो अरमान से अथवा आप्तोपदेश से इसका ज्ञान होता है। स्रियों में कहीं- 
कहीं व्यभिचार होने के कारण उस संबंध का ज्ञान इतर व्यक्तियों को भी हो 
सकता है । परन्तु सब कहीं ऐसी कल्पना करना उचित नहीं । कारण यह कि 
महाक॒लीन लिया बडे प्रयत्न से अपने पातिव्रत्य की रक्षा करती है । इसी 
( कुल-धम रक्षा के ) कारण क्षत्रिय एवं ब्राह्मण अपने पिता-पितामह की परम्परा 
को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शिलालेख आदि स्मारक स्थापित करते ह । 
सवर्णा से ( ब्राह्मण आदि से ब्राह्मणी आदि में ) उत्पन्न हुए ( सन्‍्तान ) का 
दूसरा वणं-वरम नहीं हो सकता 


१. ब्राह्मणे: सवपूज्यो5हं शु्ेरप्यशुचेरपि । 

स्त्री शूद्यो: करस्पशे वज्ादपि सुदुष्करम्‌॥ 

२. ब्राह्मणत्वस्य योनि संबंधज्ञाने प्रतीति कारणं विशुद्ध ब्राह्मण सन्तति- 
जस्य उत्पतिमान्रान॒बंधं बराह्यणत्वम्‌ू--कन्दली ! 

३. अत्रोदत्पादक जाति स्मरणमयंचोत्पाद्योपादक संबंधों मातरोव प्रश्यक्ष:, 
अन्येषान्तु अनुमानाप्तोपदेशादवग् कारण भवति। नच ज्लरीणां क्वचिद 
व्यभिचार दशनात सतेत्रेव कल्पना यक्ता। विशिष्टेन हि प्रयत्नेन महाकुलीना 
परिरक्षन्त्याधढ्मानम्‌। अनेनंव हंतुना राजभि: ब्राह्मणेश्व स्वपित॒पितामहादि-पार- 
म्पर्याविस्मरणा्थ समृह लेख्यानि प्रवत्तितानि। सवर्णन चोत्पादितस्यथ नेव 
वैणान्तरत्वापत्ति: ।--कमरिलभट्ट कृस तैम्त्रवाशिक, १,२,१ । 





४४९, ब्राक्मणी सत्ता! का इतहस 
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कुछ पेतिद्वासिक प्रमाण 


ऊपर दिए वर्णन से यह बात स्पष्ट हुए बिना नहीं रहती कि वर्णभेद, जो 
आरम्भ में विभिन्न रुचियों ओर योग्यताओं के अनुसार लोगों की मनोगत 
जाट पर आधारित था ओर जिसका उद्देश्य समाज के जीवन को सुखमय 
बनाना था, किस प्रकार धीरे-धीरे जन्ममूलक हो कर परस्पर इर्ष्या-द्रेष ओर 
कलह का कारण बन गया। फिर भी यह नहीं कह सकने कि जात-पत-तोडक 
विवाह एकदम बंद हो गये थे । 

स्मतियों के प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष प्रमाणों के अतिरिक्त एतिशसिक प्रमाण 
भी हूं, जो सिद्ध करते ह कि उस काल में जात-पीत-तो इक वित्राह प्रचलित थे । 
इसा के दो शताब्दी पूवे ब्राह्मण राजा अभिमित्र ने क्षत्रिय राजकुमारी 
मालविका से विवाह किया । इसी शताब्दी के एक लेख से प्रकट होता है कि 
श्रुतियों ओर स्मतियों के माननेवाले एक कट्टर ब्राह्मण ने एक क्षत्रिय कन्या से 
विवाह किया। चोथी शताब्दी में एक ब्राह्मण परिवार की कन्या वेश्य के घर में 
ब्याही गई | प्रतिहार राजपरिवार के प्रवतेक की दो पत्नियां थीं--एक 
ब्राह्मण ओर दूसरी श॒द्र। दोनों पत्नियों की सन्‍्तान एक ही घर में रहती थी । 
नवीं शताब्दी के राजा शेखर ( ब्राह्मण ) ने एक सुशिक्षित क्षत्रिय मऋ्नी 
से विवाह किया था । “क्षत्रिय सागर ” की कथाओं में हम पाते है कि 
आरम्भ मे माता-पिता अपनी कन्या के लिए चारों वर्णा के वरों का चुनाव 
करते थे। फिर अपनी कन्या से पूछते थे कि वह किसको पसंद करती है । 
एक कहानी में अशोकदत्त नामक एक ब्राह्मण का एक राजकुमारी से विवाह 
होता है । इस विवाह का वर्णन करते हुए कथाकार कहता है, मानो विद्या ओर 
शील का संबंध हुआ हो । नवीं शताब्दीके आरम्भ तह्न जात-पॉत-तोडक विवाहों 
की आज्ञा थी। श्रुतियों भोर स्मृतियों में दृढ़ विश्वास रखनेवाले ब्राह्मण तक 
जात-पात तोडकर विवाह करते थे । यह न समझना चाद्िए कि आन्तरजातीय 
विवाह उस समय की साधारण प्रथा थी। साधारणतः विवाह अपनी ही जाति 
में होता था। पर यदि किसी विषय में समझा जाता था कि आन्तरजातीय 
विवाह अधिक उपयुक्त हे तो स्मृतिकार कोई आपत्ति न करते थे। वे ऐसे विवाह 
के लिए अनुमति दे देते थे ओर सन्‍्तानों को वही धामिक ओर सामाजिक 
अधिकार मिलते थे जिनका पिता अधिकारी था । 


है 
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दसवीं शताब्दी से समाज का दृष्टिकोण बदलने लगा । स्मृतियों ने घोषणा 
करना आरम्भ कर दिया कि यद्यपि आन्तरजातीय विवाह एक समय में 
प्रचलित था पर कलियुग में उस के लिए आज्ञा नहीं होनी चाहिए । 
अलबेरनी के लेखो से विदित होता द॑ कि प्राचीन लेखक जैसे ब्राह्मण को किसी 
भी जाति की कन्या से विवाह करने की अन्मति दंत थे, वसे ग्यारहवीं शताब्दी 
के ब्राह्मण अपनी जाति के लोगों को अनुमति नहीं दते थे । बारहवीं शताब्दी में 
राजतरदइगिणी के ब्राह्मण लेखक कल्हण ने एक दुःखद घटना का उल्लेख किया 
हैं कि काय्मीर के राजा संग्रामराज ने अपनी बहन का विवाह एक ब्राह्मण युवक 
से किया । इस विवाह पर कल्हण ने रोष प्रकट करते हुए कहा हे--“ इस 
राजा की मूखंता देखो। इसने यह नहीं देखा कि आन्तरजातीय विवाह 
कर के वह अपने ढुल को कलड्कित कर रहा है । वर ओर वधू में कितना 
अन्तर है । वधू का विवाह किसी जगह्िजेता से होना चाहिए था। उसका 
विवाह एक ब्राह्मण पुजारी से हुआ जो भिक्षा पर जीता हे।” इस ब्राह्मण 
कहण के इन शब्दो से प्रकट होता ह कि बारहवीं शताब्दी में आन्तरजातीय 
विवाह लोकग्रिय न थे । 


लोकप्रिय न रहने का कारण 

विभन्न जातियों में उस समय सांस्कृतिक भेद-भाव इतना बढ़ 
चुका था कि विवाह-संबंध सुखदायक नहीं हो सकता था। पहल ब्राह्मण 
» क्षत्रिय ओर वेश्य सभी संस्व्ृत ओर बेद पढ्ते ओर दूसरे संस्कारों का पालन 
करते थे। बहुत दिनतक सभी मांसाहारी रहे । स्मतियों ने बालक के “अन्न 
प्राशन ” ओर श्राद्ध के अवसर पर मांसाहार की व्यवस्था दी है। काल की 
गति से यह सांस्कृतिक एकता मिटने लगी। ब्राह्मणों ने मांस खाना छोड दिया। 
वे बडी तत्परता से सभी संस्कारों का पालन करने लगे। ब्राह्मणेतरों ने उन्हें 
छोड दिया । वेदाध्ययन ब्राह्मणों तक सीमित हो गया। मभ्ययुग में ब्राह्मण अधिक 
कट्टर ओर संस्कारवादी बन गये। उन्होंने संभ्या ओर स्नान में ब्ृद्धि कर दी 
ओर कई प्रकार के व्रत रखने लगे। अब्राह्मणों ने ट्विकाल संध्या का भी परित्याग 
कर दिया। जब ब्राह्मणों ओर अभ्राह्मणों में इतना भेद हो गया तब आन्तर- 
जातीय विवाह असंभव हो गया। निरामिषभोजी ब्राह्मण लडके ओर मांसाहारी 
क्षत्रिय लड़की का विवाह केसे साभ्य हो सकता था! ब्राह्मणों ने अब 
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धर्मशात्र के दिए हुए सब जातियों की कन्या के साथ विवाह करने के अधिकार 
को छोड दिया। वे एक ही जाति में विवाह किए जाने पर बल देने लगे। 
दूसरी जातियों ने भी उनका अनुकरण किया। बस, बारहवीं शताब्दी के 
आरम्भ से हम पाते है कि हिन्दू-समाज से जात-पौत-तोडक विवाह का लोप 
हो गया। पर जिस सांस्कृतिक भेद के कारण स्मृतिकारों ने जात-पात-तोडक 
विवाहों पर रुकावट लगाई थी वह अब तेजी से दूर हो रहा है। विभिन्न जातियों 
के बहुत से युवक ओर युवतियों शिक्षा-व्यवसाय ओर राजनीतिक सिद्धान्तों 
की दृष्टि से एक ही सांसक्ृतिक धरातल पर आगये है। इसलिए इस युग में उन 
क॑ विवाह पर इस कारण रोक नहीं लगानी चाहिए कि उनकी जाति अलग- 
अलग हैं। जात-पॉत-तोडक विवाह के लिए उनको अनुमति न देकर हम उन्हें 
विवश फरते हैं कि वे हिन्दुत्व का परित्याग कर किसी दूसरे समाज का आश्रय 
ग्रहण करें। 


छठा पारिच्छेद 


वर्णव्यवस्था में शृद्र की स्थिति 


पिरे परिच्छेद से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि सत्ता को हथियाने के 
लिए ब्राह्मण ओर क्षत्रिय किस प्रकार एक दूसरे से दाव-पेच खेलते थे 

ओर अन्त में वर्ण को जन्म से ठहराकर किस प्रकार ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के सब 
प्रयास विफल कर दिये। पहले ब्राह्मण बडे माने जाते थे, पर कालान्तर मे उनको 
ब्रह्मविद्या में पछाडकर क्षत्रिय सर्वोच्च बन बेठे । इधर ब्राह्मण इस हार को 
चुप-चाप सहन करने को तेयार न थे। उन्होने गुण-कर्म का बखेडा हटाकर 
जन्म से ही ब्राह्मण का होना प्रतिष्ठित कर दिया ओर आज भी हिन्दू समाज 
में गुण-कर्म की नहीं जन्म की ही भ्रतिष्ठा है। इस जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था 
में शूद्र के साथ बहुत कठोरता ओर अन्याय किया गया हे । उसके लिए उन्नति 
के सब मार्ग रोक दिए गये हैं। उसके जीवन को नरकमय बना दिया गया 
। उसकी आत्मा में जोंक लगाकर उसे जीवन्मृत कर दिया गया ह। आगे 
हम स्मृतियों; विशेषतः मनुस्म॒ति, ओर सूत्र अ्न्थों के कुछ विधान उद्धृत करते 
हैं। मनु कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ये तीन वर्ण ह्ििजाति है, चोथी 
एक जाति श॒द्ग की हैं; पांचवी कोई वर्ण नहीं। पतज्जलि अपने अश्ष्यायी 
महाभाष्य में लिखता है कि शृद्र दो प्रकार के होते ह-एक अवहिष्कृत 
ओर दूसरे वहिष्कृत। तक्षा ओर अग्रस्कार आदि जो द्विजों के बर्तन छू सकते 








१. ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यख्रयो वर्णों द्विजातय: । 

चतुर्थ एक जातिस्तु श॒द्रों, नास्ति तु पंचम:। मनु० १०-४ 
२. शूद्राणामनिरवसितानास | ( २।४,१० ) 

अवहिष्कृतानां श॒द्गाणां प्राग्वत । तक्षास्यकारम । 

पात्राद्न हिष्कृतानानतु चाण्डाक्ष-मृतपा: । 


५३ वर्णव्यवस्था में शुद्र की स्थिति 
हैं, अवहिष्कृत या अनिरवसित है । ओर जो ह्विजों के पात्रादि नहीं छू सकते 
वे चाण्डल ओर मतप आदि निरवसित या वहिष्कृत श॒द्र ह । 

“ शूद्र से सेवा ही कराए, चाहे वह मोल लिया हुआ हो ओर चाहे न मोल 
लिया हुआ, क्योंकि ब्रह्मा ने श॒द्र को ब्राह्मण को दासता के लिए ही उत्पन्न 
किया है। ” ( मनु० अध्याय ८, ःछोक ४१३-४१४ ओर अध्याय १०-१२३) 

“ शुद्र को झूठा अन्न, पुराने कपडे, अन्न की पछोडन ओर पुराना वतेन 
भांडा देना चाहिए। ?” ( मनु० अध्याय १०--१२५८ ) 

“धन कमाने की शक्ति रखते हुए भी झ॒द्र को धन का संचय नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि श॒द्र धनवान होजाने पर ब्राह्मण को बाधा देता है। (मनु० 
अध्याय १०---१२९ ) 

“ यदि अधम जाति शुद्र ऊँची जाति के कर्मोा को करके धन कमाने लगे, 
तो राजा उसका सब धन छीन कर उसे देश से निकाल दे। ” ( मनु.१०-९६) 

“ शद्व को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, न यज्ञ का उच्छिष्ठ ओर न होम से बचा 
हुआ भाग ( हविष्‌ ), न धरम का उपदेश देना चाहिए। यदि कोई श॒द्र को 
धर्मोपदेश ओर त्रत का आदेश करता हे तो वह उस झाद्ग के साथ असंबत नामक 
अंधकारमय नरक में पडता है। ” ( मनु. अध्याय ४ छोक ८०-८१ ) 

“ श॒द्व यदि वेद को सुन ले तो उस के कानों में पिघला हुआ सीसा ओर 
लाख भरा देनी चाहिए । यदि शाद्ग वेद-मंत्र का उच्चारण करे तो उसकी जीभ 
कटवा देनी चाद्दिए। यदि वेद को याद कर तो उसका शरीर चीर डालना 
चाहिए #। ”--गोतम धर्म-सूत्र १२-४ ओर ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य अ. १, 
प० ३, अध्याय ९, सू. ३८ । 

“ ब्राह्मण निःसंकोच होकर शूद्र का धन ले ल, क्योंकि शुद्र का अपना कुछ 
भी नहीं। उसका सब धन उसके स्वामी ( ब्राह्मण ) का ही है। ”--मनु 
अध्याय ८-४१७ 

“ बिछी, नेवला, चाष, (चिडिया) मेंढक, कुत्ता, गोधा, उल्लू ओर कोए की 
हत्या में जितना पाप होता ह उतना ही शूद्र की हृश्या में होता हे। ” मनु० ११०१ ३१ 


* अथाहास्य बेदमुपशुण्वतस्रपुजतम्यां श्रोत्र प्रतिपूरण- 


मदाहरण जिह्ाच्छेदों धारण शरीरभेद: ॥ 
--गौतम धमं-सूत्र १२-४७ 
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“ यसदि झुद्र ढिजातियों को कडी अर्थात्‌ चभनेवाली बात कहे तो उस की जीभ 
काट डालनी चाहिए, क्योंकि वह निक्ृष्ट अंग से उप्पन्न हुआ हे। यदि शृद्र द्वोह 
से द्विजातियों के नाम ओर जाति का नामले तो उसके मुँह में जलती हुईं दश 
उँगली की कील ठोंकनी चाहिए । यदि शरद्र अहंकार से ब्राह्मण को धर्मोपदेश 
करे तो राजा उसके मंह ओर कान में गरम तेल डलवा दे | यदि शुद्र उच्च 
जातियों के साथ एक आसन पर बेठने की इच्छा कर तो राजा उसकी कमर 
दाग कर उसे देश से निकाल दे अथवा उसके चूतंड कटवा दे। ”--मनु० 
अध्याय ८ श्होक २७०,२७१,२७२,२९१, 

“ यदि शुद्र जप ओर होम आदि शुभ कार्यों मे लगा हे तो वह राजा से 
कठोर दण्ड पाने के योग्य है, क्योंकि जप-होम में तत्पर होने के कारण वह 
राजा के देश का नाश करनेवाला हैं, जेसे अप्नि का नाशक जल हे।”” 
अत्रिस्मृति, ९ 

“ जप-तप, तीथै-यात्रा, संन्यास-प्रहण, मंत्र-साधन ओर देवता की 
आराधना, इन छः कर्मों के करने से ञ्ली ओर श॒द्र पतित हो जाते है । ” 
अत्रिस्मृति, ३३-३४ 

“ जो अज्ञानी ब्राह्मण झ॒द्र के शव के साथ जाता है वह तीन दिन ओर 
तीन रात अशुद्ध रहता है । इसलिए द्विज न तो झूद्र के शव का स्पश कर 
ओर न दाह कराए । यदि वह मृत श॒द्र को देख ले तो सूर्य के दशन से शुद्धि 
होती है । यह प्रातन मर्यादा है । ” पाराशर-स्मति ५७-५८ 

ब्राह्मण दुश्चरित्र भी हो, तत्र भी पजने योग्य ह, झद्र चाहे जितन्द्रिय हो 
तब भी पृज्य नहीं, क्योंकि ऐसा कोन है जो दु'ट गो को छोड़कर सुशीला 
गधी को दुह्देगा । ” पाराशर-स्मृति ८-३३ 


१. नामजातिग्रह त्वेषामभिद्वरोहेंण कुवत्त 
निक्षेप्योड्योमयः शडकुज्वेछन्नास्ये दशाइगगुलः | ८-२७१ 
२. घर्मोपदेशं दर्पण विप्राणामस्यकुबंत: । 
तप्तमासेचयेत्तेर वक्ते श्रोश्ने च पार्थिव: ॥ ८-२७२ 
३. महासनममभिप्रप्सुरुकृष्टस्यापकृष्टज: । 
कटचाकृता इकोनिर्वास्य: स्फियं वास्यावकर्तयेत्‌ ॥ ८-२८१ 
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“जो श॒द्र द्विजों की सेवा छोड़कर दूसरा काम करता हे, उसकी 
आयु कम हो जाती है ओर निःसंदेह नरक में पडता है। ” पाराशर अध्याय २, 
श्छो. १९-२० 

“ यदि शूद्र आय अर्थात्‌ ढ्िज ल्ली से समागम करे तो दण्ड के रूप में राजा 
उसकी लिइ्गेन्द्रिय को कटवा दे ओर उसका धन छीन लेत्रे। यदि वह अपनी 
रक्षा करता हो तो उसका व करा दे ।?--गोतम स्मृति अध्याय १९२ ओर 
मनु० ८- ३५७९ 

“जिस गाय का दूध अ्निहोत्र में काम आता है उसे झ॒द्र को न दोहने 
देना चाहिए। ”--काठक संहिता ३१-९२ 


“ यज्ञ करते समय शुद्र से बोलना नहीं चाहिए ओर न ही यज्ञ के समय राद्र 
को वहा वतमान होना चाहिए। ”'--शतपथ ब्राह्मण ३ । १-१-१० 

“ चिकित्सक, शिकारी, कुलटा ञ्री, चोर, हिजडा, अब, बढ़ई, धोबी, 
कलवार, गृप्ततरर, मोची ओर शझु॒द्र का दिया अन्न न खाए।” वसिष्ठ 
धमसूत्र १४।१-४ 

“ यदि ब्राह्मण श॒द्र का दिया अन्न खाकर मर जाय, तो वह ग्राम-शुकर 
बनकर या उसी झुद्र के परिवार में पुनः जन्म लता है। श॒द्र का दिया भोजन 
करने के उपरान्त यदि ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी श्री से भी समागम करता है, 
तो उस ख्री के गर्भ से जन्म लेनेवाले पुत्र उस भोजन देनेवाले ( झद्द ) के 
पुत्र होंगे, और वह स्वर्ग को नहीं जायगा ”--वसिष्ठ धर्मसूत्र ६ । २७-२९ 

“ ब्राह्मणी के साथ गमन करनेवाले शूद्र को आग में फेक देना चाहिए । ?-- 
संवते-संहिता ( १५३-१५४; १६६-१६८ ) 

“ शूद् जिस भी अंग से ब्राह्मण का अपमान या हानि करे, राजा शुद्र का 
धही अंग कटवा दे। यदि वह उसी आसन पर बेठे जिस पर ब्राह्मण बेठा है, तो 

भर डों + ३ 5 र्‌ कक के 
उसके चूतडों को दाग कर उसे देश से निकाल दे । यदि वह ब्राह्मण पर थूके 
तो उस के दोनों होंठ कटा दे । यदि उस पर पादे, तो उस की गुदा और यदि 
वह गाली दे तो उस की जीभ कठवा दे । ” विष्णु स्मृति ७:१९-२५ 


शुद्र के प्रति यह अन्याय उस सबय बहुत अखरने लगता हैं जब हम 


हमारा समाज ५६ 


्ख्जट ध्ट न जज हल 


स्मतिकारों को एक ही प्रकार के अपराध के लिए श॒द्र को बहुत कठोर ओर 
ब्राह्मण को बहुत हलका दण्ड देते पाते ह । उदाहरणाथं, देखिए--- 

ग॒द्र श्री के साथ व्यभिचार करनेवाले ट्िज पुरुष को देश-निकाला दिया 
जाय । पर जा शृद्र किसी द्विज छ्लरी से व्यभिचार कर, उसे प्राण-दण्ड दिया 
जाय । ” आपस्नम्ब पमंसृत्र प्रइन २, पटल १०, खंड २७, सूत्र ८-५९. 

“ ब्राह्मण के साथ समागम करनेवाली कन्या को कुछ भी दण्ड न दे, ओर 
नीच जाति क पुरुष स संबंध करनेवाली कम्या का ही सँभाल कर घर में 
रक्‍्खे । ब्राह्मण जाति की कम्या से समागम करने वाल्य श॒द्र वध के योग्य है। ?? 
मनु० ८-“-३६७-३६६. 

सवंत्र ब्राह्मण की बहत बडाई की गई है । जेस-- 

मुख से उध्पन्न होने के कारण ब्राह्मण सबस बडे ह ओर सृष्टि के प्रभु 
या स्वामी है । ” मन.१ 

“ देवता लोग ब्राह्मणों के मुख द्वारा ही भोजन करत है । इसलिए संसार 
में ब्राह्मण से बढकर कोई प्राणी नहीं। ”” मनु. १-९०. 

“ संसार में जो कुछ ह सब ब्राह्मण का है, क्योंकि जन्म से ही वह सबसे 
श्रेष्ठ हे । ” मनु १-१०० 

“ ब्राह्मण जो कुछ भी खाता, पहनता ओर देता है, वह सब उसका 
अपना ही है । संसार के सब लोग ब्राह्मण की कृपा से ही खाते-पीते ओर लेते- 
दते हें । मनु. ११०१ 

“ इस दंश पर हिजाति लोग प्रयत्न के साथ अपना अधिकार जमाए रकक्‍खें 
ओर श॒द्व किसी दूसर देश में वत्ति-पीडित हुआ निवास करे । ” मनु. २-२४ 

श॒द्रों के विरुद्ध बनाए गये ये काले कानून सचमुच कभी प्रयोग में भी 
लाए गये थे, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है । जिस इतिहास का हमें ज्ञान हे, 
कम से कम उसमें इन कानूनों के प्रयोग की किसी घटना का उल्लेख नहीं 
मिलता, वास्तव में य स्मतिकार ब्राह्मण उतने ऋर ओर अमानषिक नहीं हो सकते 
जितना क्र ओर अमानुषिक उन्होंने अपने को अपने इन अन्धों में प्रकट 
किया हूं। इन लोगों ने सचमुच बहुत सी बातें ऐसी लिख दी ह जिनसे वे परले 
दरजे के स्वार्थी, अन्यायी ओर ऋर प्रतीत होने लगते हूँ । 


५७ वर्णव्यवस्था मे शुद्र की स्थिति 
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शुद्रों पर अन्याय ओर अत्याचार की एक कथा रामायण के उत्तर काण्ड 
७ 3 ७५ चर कप 
में दी गई है। उसमें बताया गया हे कि श्रीरामचन्द्र के राजत्वकाल में किसी 
ब्राह्मण का तरुण पुत्र मर गया। पिता के जीवनकाल में पुत्र का मरना एक ऐसी 
दुर्घटना है जो पापी ओर अन्यायी राजा के राज्य में ही हो सकती है । 
ब्राह्मण ने आकर राम के पास शिकायत की। उसने कहा कि आप के राज्य में 
कोई बडा भारी पाप हो रहा है जिसके कारण मेरा लडका मर गया है । 
रामचन्द्र ने चारों ओर गुप्तचर दोडा दिये ताकि पता लगाये कि कोन क्‍या पाप 
कर रहा हे? गृप्तचरों ने लोट कर सूचना दी कि गोदावरी के तट पर दण्ड- 
कारण्य में शम्बूक नाम का एक शुद्ध अपना कम छोडकर तपस्या कर रहा ह, 
शाल्लाज्ञा के अनुसार शूद्र का एक मात्र काम द्विजों की सेवा हे, तप-जप 

च एः न्‍्प ड़ हु 

ओर होम-यन्न ब्राह्मण का काम हैं। वण-ब्यवस्था की इस मर्यादा को ठोक 
रखना राजा का धर्म ह। बस, राम ओर लक्ष्मण दोनों तुरंत दण्डकारण्य में 
पहुँचे ओर उन्हों ने उस निरपराब श्द्रराज शम्बूक का वव कर डाला । 

मालूम नहीं शम्बूक की हस्या एक ऐतिहासिक घटना है या कोरी कल्पना । 
यदि राम ने सचमुच शूद्वराज शम्बूक को इसलिए मार डाला था कि वह शाद्ध 
होकर भगवद्धजन कर रहा था। तो इससे बढ़ कर किसी अन्याय ओर 

बे + कप ठ्विजे 
अत्याचार की कल्पना करना भी कठिन है । बंगाल के श्री. ढिजेन्द्रलाल राय ओर 
श्री. योगेशचन्द्र चोधुरी ने अपने “ सीता ”” नामक नाटकों में इस घटना को बडे 
(ः « ७. ि बे « पु 
ही ममस्पर्शी ढंग से वणित किया है । उस नाटक का कुछ अंश पाठकों के 
मनोरंजन के लिए अगले परिच्छेद में दिया जाता है । 
पक चर ला 

एक ओर बडे अन्याय की बात यह हे कि ब्राह्मण के लिए तो आपत्काल में 
अपने वर्ण के कामों को छोड़कर दूसरा काम करलेने की अनुमति है ( मनु ४। 
४-९ ओर मनु १०-८१,८२ ) पर झूद्र आपत्काल में भी प्राणरक्षा के लिए 
कोई दूसरा काम नहीं कर सकता ( मनु १०-९६ ) 


सातवा पारिच्छेद 


निरपराध की हत्या 


पहला दृश्य 


स्थान--( सरयु के तट पर राजोद्यान । ) 


रात जीवन दूभर हो गया है । राजधानी नरक की भौति मुँह खोले 
मुझे खाने को दोडती है । जानकी के साथ ही मानो मेरे जीवन के 
सभी सुख मुझस सदा के लिए विदा हो गये ह । 
( मंत्रो का प्रवेश ) 
“ क्यों मंत्री जी, क्या समाचार है ? ” 
मंत्री--महाराज, क्या बताऊँ। चारों ओर दुभिक्ष के मार प्रजा त्राद्दि-त्राहि 
कर रही हृ । लोग भूखों मर रहे हे | 
राम--मंत्रीजी, न माहूम मने कोन पाप किया दे जिससे मेरी प्यारी 
प्रजा को इन दिनों ऐसी विपदाएँ उठानी पड रही ह। अच्छा, आप चारों ओर 
निपुण गुप्ततर भेज कर पीडितो को सद्दायता पहुँचाने का काम आरम्भ कर 
दीजिए; जितना भी व्यय हो सके हृदय खोल कर कीजिए, प्रजा को कष्ट 
न होने पाव । 
मंत्री--जो आज्ञा महाराज ! मे अभी इस का प्रबंध किए देता हूँ । 
( मंत्रो चढा जाता है ) 
राम--राज्य, राज्य का शासन-सृत्र सेभालना कोई हँसी-खेल नहीं। मालूम 
नहीं, क्यों लोग ललचाई आँखों से राजसिंहासन की ओर देखा करते है । यह 
नहीं सोचते कि यह फूलों से नहीं, कोटों से भरा है । इस राज्य को लेकर मेने 
अपना सर्वस्त्र ही नष्ट कर डाला। प्रजा-रंजन के लिए ही मेने प्यारी जानकी 


(५०९, निरफ्राच की हत्या 


को वनवास दे दिया। पर द्वाय, प्रजा फिर भी सखी नहीं । चारों ओर अकाल 
पड रहा है । लोग हाहाकार कर रहे हे। अब में क्‍या करूँ ! 
( द्वारपारू का प्रवेश ) 
द्वापाल--महाराज, एक ब्राह्मण आप से मिलने आए है। निपट पागल 
माद्म होते ह। आज्ञा दह्वो तो उन्हे ले आऊँ, नहीं तो वे बरजोरी करने को 
तैयार हे । किसी के रोके रुकनेवाले मालम नहीं पडते। 
राम--जाओ, उन्हें बडे आदर के साथ तुरंत ले आओ। 
( द्वारपाक का जाना ) 
न माल्म यह ब्राह्मण कोन है । इस समय न जाने क्‍या सूचना ले आए है । 
( ब्राह्मण का प्रवेश ) 
ब्राह्मण--महाराज, मेरा तरुण पुत्र मर गया। मुझ वृद्ध के जीवन का 
सहारा छिन गया। महाराज, ऐसा क्‍यों हुआ; इसका उत्तरदायित्व आप पर 
ही हे। 
राम--ब्राह्मण देवता, आप को मालूम नहीं, मने प्रजा के लिए अपने 
हाथों अपना कलेजा काट कर फेक दिया है । क्या उसी का यह फल हे ! 
ब्राह्यण--मदहाराज, शासन करना सरल कार्य नहीं। पता लगाइए, या तो 
आप ही ने कोई महापाप किया है या आप के राज्य में कहीं पाप हो रहा है । 
इसी से आज मेरा प्यारा पुत्ररन लूट गया । 
( वसष्ठ का प्रवेश ) 
वसिष्ठ--राम ! 
राम--यगुरुदेव, में बडा पापी हूँ। मेरे ही पापों के कारण बेचारे ब्राह्मण क 
जवान बेटा मर गया। अब आप ही कहे, मे इसका क्‍या प्रायश्रित्त करूँ 
वसिष्ट--प्रिय राम, तुम क्‍यों व्यर्थ में दुःखी होते हो ?! म इन सब अनर्थों 
का कारण तुम्दं बतलाता हूँ । गोदावरी तट पर बसनेवाले कुछ महषियों ने मुझ 
से कहा है कि वह। शम्बूक नामक किसी श्॒द्र ने अपना कम छोड कर ब्राह्मणों 
का कमे आरम्भ कर दिया है ओर यज्ञ कर रहा है । इसीलिए आज देश 
में ये सब उपद्रव हो रद्दे हे । वह वर्णाश्रम-धर्म का विरोधी दण्डकारण्य में 


हमारा समाज ६० 


छिपा हुआ यज्ञ कर रहा है| उसने समाज की व्यवस्था मद्ग कर दी है । 
वह पूरा-पूरा दण्ड पाने का पात्र ह। तुम राजा हो; जाकर उसे दण्ड दो । बस, 
सब टीक हो जायगा । 

राम--अच्छा, में भी भीति विवेचन करूँगा, यदि वह अपराधी हुआ तो 
अवश्य दुण्ड दूृगा । 


दुसरा दृश्य 

स्थान--( दण्डकारण्य । राम ओर रृपक्ष्मण का प्रवेश । ) 

राम--लक्ष्मण, यही वह पंचवरटी हें, जहा पिता की आज्ञा का पालन करने 
के लिए हम लोगों ने अपने योवन काल के कितने ही दिन जंगल में मंगल 
मनाते हुए बिताए थे। इस के साथ सहकरों-लाखों स्मृतिया जुडी हू । उस समय 
हम वनवासी होते हुए भी सुखी थे । आज अयोध्या के सिंहासन पर बेठ कर 
भी मुझे वह सुख नहीं है । मेरी देह मे मानो अभि धधक रद्दी है | सुख गया, 
शान्ति गई--रह गई केवल चिन्ता ओर स्मृति--केवल बीते दिनों की स्मृति ! 

रूक्ष्मण--आय पृत्र ! जो सुख फिर कभी लोटकर नहीं आता, उसके लिए 
मन इस प्रकार अशान्त हुआ ही करता है । 

राम--पवित्र गोदावरी के तीर पर यह पंचवटी ह। जनक-नन्दिनी के 
चरण-स्पर्श से यह पवित्र तीर्थ-स्थान बन गई है । इस भूप्रदेश की मिट्टी का एक- 
एक कण मुझे प्यारा है, क्योंकि इसके साथ जानकी के चरण-रज का संबंध हे । 
आओ भाई, आज इस धृलि को मस्तक पर लगा कर हृदय की ज्वाला को 
शान्त करें| 

( मस्तक पर धूल लगाते हैं ) 

छट्ष्मणण--आय पुत्र ! वह देखिए वही प्रल्नवण पवेत हैँ। वहीं पहुँच कर 
आप को एक अरुचिकर कतेब्य को पूरा करना है । 

राम--ठीक हे, मुझ तपस्वी शम्बूक मुनि को--झ्द्व मुनि को--मृध्यु-दण्ड 
दना हे। बडा ही दुष्कर कार्य करना हे। पर प्रजा के कल्याण के लिए इस 
कतेब्य को पूरा करना ही होगा । चलो, शूद्र मुनि के आश्रम को चलें । 


६१ निरपराध की हत्या 


तीसरा टरहय 


( स्थान--दण्डकारण्य का दूसरा भाग | श॒द्र मनि शम्बक की यज्ञशारा ) 
( शम्बुक यज्ञ के किए बेदी बना रहा है । उसे समय उसकी स्तरों तुड़गभद्रा 
आतो है १ ) 

तंगभद्वा--आय॑ पत्र ! 

शम्बक--प्यारी, म॑ आयपत्र नहीं, घोर अनाय्र-पत्र हें । क्‍या तम नहीं 
जानती हो, मेर पिता एक ब्राह्मण के घर रह कर उसकी गाए चराया करत थे । 
वे बारह वर्ष तक उनके यहाँ रहे । तो भी उन्हें उन के घर पानी का घडा इने 
की आज्ञा नहीं थी। 

तुंगभद्वा--आप यह क्‍या कहते है क्या पानी का धड़ा छूने से भी 
अपवित्र हो जाता है ! 

शम्बक-- जिन्होंने शात्र बनाए ह उनका यही कहना है। हैं), मौलिक 
भेद से इसमे न्‍्यूनता या अधिकता द्वोती है । घड़े का जल छूने से अपवित्र 
हो जाता है, पर ताल का नहीं । 

तंगभद्वा--अच्छा, तो क्या आप ने इतनी विद्या पढ़ी, इतने यज्न किए, 
तो भी आप आये नहीं हो सकते ! 


शम्बक-- नहीं, ब्राह्मण लोग इस बात को कदापि नहीं मान सकते । हाँ, 
मे अपने बल से-जिस से जो चाहूं कहला लेँ । 

तं ग्भद्वा--अस्तु, ब्राह्मण लोग आप को आये कहें या अनाय॑, पर मे तो 
आयेपूत्र ही कहूँगी | मं तो यह बात कभी नहीं मान सकती कि मेरे स्वामी 


फिसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वइ्य से किसी अश में कम है । 
( शम्बुक के सेवक का प्रवेश ) 
शम्बूक--क्यों, क्या समाच्गर है ? 
सेवक--महाराज, दण्डकारण्य के ऋषियों ने आप के नाम राजसभा में 
नालिश की हें कि आपने शाल्न-मर्यादा भइग कर डाली हे । 
शम्बूक--अच्छा ! अयोध्या तक यह नालिश पहुँच गईं ! अच्छा, इसके 
आगे का समाचार सुनाओ। 
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सेवक-- आप को दण्ड देने के लिए स्वयं महाराज राम यहाँ आ पहुँचे हैं । 


शम्बूक--बस यही बात हैं ? जाओ-हमारा सोभाग्य हे जो घर बेठे 
महाराज के दशेन होंगे । 
( सेंदक का जाना ) 


तुंगभद्वा-स्वामी | आप ने यह यज्ञ क्‍यों रचा £ शाखत्र-मर्यादा का 
उल्ूघन क्‍यों किया 

शम्बूक-प्यारी ! डरो मत। में ऐसे शात्न के सामने शिर झुकाना नहीं 
चाहता जो मनुष्य को उसके जन्मसिद्ध उचित अधिकारों से वंचित करे । 

और ७, २ च्हे 

महाराज आते ह तो आने दो। डर क्या है ? 

तुंगभद्गा--/यदि महाराज, अग्नसन्न हुए तो ! 

शम्बूक--इसकी मुझे परवाह नहीं हे। तुम्हारा स्वामी कायर ओर भीरु 

के 3९.४७. [३ (र चर 
नहीं ह । आज मरे यज्ञ की पूर्ण आहुति द । तुम जा कर गोदावरी-तीर पर 
प्‌ 3 प 

सीतातीर्थ में स्नान कर आओ | यज्ञ की खीर यहीं लेती आओ। तब तक में 
वेदी बनाता हूँ । 

तंगभद्रा--अच्छा, जाती हूँ। भगवान आपके मनोरथ पूर्ण करें ! 


शम्बक--आज संसार भर से निराला यज्ञ होगा, जिस में एक भी ब्राह्मण 
सम्मिलित न होगा। शुद्व ही पुरोहित, श॒द्र ही होता, ओर शुद्र ही ऋत्विक्‌ 
होंगे। क्‍या अतीत में-क्या पूवे युगों में कभी किसी ने ऐसा यज्ञ नहीं 
किया होगा । 

[ इसी समय बहुत से निमंत्रित खो-परुष आते ओर बेदी के निमोण में कग 
जाते हैं । श॒द्र होता बेदी के गिर्द बैठ जाते हें । बेद-गान होता है । 
वेद-मंत्र पढ़ते हुए ज्यों ही ग॒द्र मनि शम्ब॒क यज्ञाप्नि में पर्ण 
आहुति देने ऊंगते हैं उसी समय राम ओर रक्ष्मण 
आते ह । ) 


शम्बक--अहा ! यह क्या ? ये ज्यामवर्ण कोन हैं ? अहा ! इसी मूर्ति के 
दरशनों के लिए तो में आयु भर तपस्या करता रहा हूँ । 


६६३ निरप्राध की हत्या 


[ कुछ झोग आगे बढ़कर राम-रुक्ण का स्वागत करते हैं। रुप्मण 
एक जगह खडे रहते हैं। राम शम्बुक के सामने आजते हैं। ) 

राम---तुम तो समझ ही गये होगे कि में किस लिए आया हैँ । में तुम्हारा 
काल हूँ । तुम्हें मृत्यु-दण्ड देने आया हैं । 

शम्बूक--मृत्यु-दण्ड ! राजन्‌ , मेने ऐसा कोन अपराध किया है जिसके 
लिए आप मुझे ग्राण दण्ड देने आए हैं! 

रे ७ ् > जे 

राम--तुमने वर्णाश्रम-मर्यादा को भंग किया हे । समाज का नियम तोडा 
है । तुम्हार ही यत्न करने से ब्राह्मण का तरुण पुत्र मर गया ह-दक्षिण प्रदेश 
में दुमिक्ष फैल रहा है । 

शम्बूक-प्रभु, क्या आप को ठीक माल्ठम है कि मेरे ही कारण दुभिक्ष 
फेला है, मेरे ही कारण ब्राह्मण का बेटा मरा है ? महाराज, आपने यह भहदी 
बात मुँह से केसे निकाली ? क्या भगवती सीता को निकाल देने के साथ आपने 
बुद्धिमत्ता, चतुराई ओर न्यायप्रियता को भी हृदय से निकाल कर बाहर कर 
दिया हे ! 

राम--शुद्रराज, बात का बतंगड बनाने से कोई छाभ नहीं। विचार किया 
जा चुका है। में तुम्हें प्राणदण्ड देने के लिए ही आया हूँ । 

न डर देते के हक 

शम्बूक-प्रभु, मुझे ज्ञात ह कि राजा आज्ञा देते हं तो मुझे मरना ही 
पडेंगा । पर यह केसी बात हे कि दोषी को तो अपने दोष का ज्ञान भी नहीं 
हुआ, ओर उसका विचार चुपचाप उसकी अनुपस्थिति में ही हो गया। बडा 
विचित्र न्याय है । आपका यह पतन देख कर बडा दुःख होता हे । राघव ! 
मालूम होता हे, जिस सती के तेज से आप तेजस्वी बने हुए थे उसे खो कर 
आपने सब कुछ खो दिया । 

हर 6 हक ४ 

राम--शम्बूक, भें तुम से विवाद करने नहीं आया । म॑ जो कुछ करने भाया 
०:२4 चर ९८ कं, च्टर 
हूँ वह शासत्रानुकूल है । तुम मरने के लिए तयार हो जाओ । बोलो, लडोगे या 
चुपचाप सिर झुका दोगे ! 

( तुडगभद्रा का प्रवेश ) 

तुंगभव्रा--आप ही राजा रामचन्द्र ह? प्रभु, आपका नाम तो में बचपन 

से सुनती आई हूँ । मन ही मन आप की पूजा करती हूँ, पर आज आपका यह 


हमारा सप्ताज ६४ 


मु] के 3 जअ-न+ ४ ++- बल ऑिभीिित- अल ओ “5 


क् अनानलं ऑीपिननिलजल लभ + कत्ल 


केसा विचित्र न्याय है ? महाराज, आप बिना किसी अपराध के ही मर स्वामी 
को मारने आये है । 

राम--तुम्हारे स्वामी ने शास्त्र के प्रति, समाज के प्रति विद्रोह किया हें । 
उनका अपराध बडा भारी है । तुम श्ली हो, तुम इसे क्या समझोगी 

तंगभद्रा-प्रभु, यदि वे सचमच दोषी ह तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। 
मे नारी हो कर सजल नेत्रों से आपस क्षमा मागतोी हूँ। राजा का भूषण क्षमा 
है। क्षमा के प्रताप से ही राजा के लिए यह पृथ्वी स्त्रग बन जाती है। राजन्‌ , 
क्षमा कीजिए । 

राम--बहत बडा अपराध तुम्हारे स्वामी ने किया हे। वह क्षम्य नहीं। 

तुम्हारे पति के कारण ही लोगों ने खेती-बाडी छोड, ब्राह्मण के कम करना 

आरम्भ कर दिया है। इस सामाजिक गडबड से बडे-बडे अनर्थ हो रहे ह। 

शम्बूक--प्यारी, तुम क्यों व्यर्थ ही क्षमा-क्षमा चिलछ्मा रही हो! मेने न तो 
कोई अपराध किया है, न उसके लिए क्षमा मेंगता हूँ। मेने केबल अपनी 
जाति की भलाईं की है। उसे उत्तम कर्म सिखाए है । ब्राह्मणों ने उसे जिन 
अधिकारों से वंचित कर रक्‍्खा था वें ही अधिकार मेने उसे दे दिए। मनुष्य 
की स्वार्थ-पूर्ण नीति को कुचलछ कर भगवान की आज्ञा को शिरोधाये किया है । 
रघुनाथ, आप को ग्राण-दण्ड ही देना है, तो सहर्ष दीजिए । व्यथ क्‍यों विलम्ब 
कर रहे ह ! 

( शम्बुक अभिमान से छातो तान देता है । रामचन्द्र कमर से तकवार 

निकाठते हैं। तुंगभद्रा दोनों के बीच मे आकर खड़ी हो जाती है ) 

तुंगभद्गा--निर्दंय नरेश, मेरे स्वामी का वध करने के पहले मेरी गर्दन 
धड़॒ से अलग कर दो। चुप क्‍यों हो रहे ! हाथ क्‍यों रोक लिया ! आपने न 
मालूम वन के कितने हिरण मारे होंगे। माथे पर बल क्यों पड गये ? लो, 
तलवार चला दो। अबला पर हाथ उठने से हिचकते क्‍यों हो? बाल्यावस्था 
में ही आपने ताडका-वध किया। राज सिंहासन पर बेठ कर आपने सती सीता 
को बिना किसी दोष के घर से बाहर कर उसके हृदय के तिल-तिल में आग लगा 
दी है। लाखों राक्षसियों का सुहाग छूट चुके हो। आज मेरे कलेजे में भी 
खड्ग घोंप कर जगत में अमर हो जाओ। देर क्यों करते हो ! 


६५ निरफ्राव की हत्या 
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राम--लक्ष्मण, तुम इस नारी को मेर॑ सामने से हटठादो । 
( ऊक्ष्णण आगे बढ़ते हं। ) 


तंगभद्गा--किस की मजाल हें जो मुझे यहूँ से हटा ले जाय ? राम, यदि 
तुम मझे नहीं मारते तो-लो, मेर सामने ही मेर स्त्रामी को मार डालो । सती 
के सामने ही उसके पति का वव कर डालो। मे भी देखूँ कि तुम्हारा हृदय 
किस पत्थर का बना है । 


राम--सच कहती हो देवी! मेरा हृदय पत्थर का ही बना है। इस पत्थर 
का पसीजने का स्वभाव नहीं। सत्य के कारण ही मेने वद्ध पिता को रोता- 
चिहछ्लाता छोड, वन का माग लिया। सप्य के लिए ही में ने जानकी का त्याग 
किया; ओर आज सध्य ही की रक्षा के लिए में शम्बूक को प्राणदण्ड 
देने आया हूँ । 


शम्बूक--झूठी बात है रघुनाथ, आप सत्य को नहीं, सत्य के शत्र की 
पूजा करते ह। सत्य तो आप से कभी का विदा हो चुका । हैं।, अपने जीवन 
के आरम्भ में आपने सत्य का पालन किया था, जब कि गुह चाण्डाल को छाती 
से लगाया था, “ अनाये ” वानरों को मित्र बनाया था; शवरी के जूठे बेर प्रेम 
से खाए थे | पर आपने राजवानी में सिंहासन पर बेठ कर सत्य को खो दिया 
हे---अब वह आप के पास नहीं आने का। राघव, तुम बड़े अभागे हो, तो भी 
में तुम्हें प्यार करता हूँ । लो, मेरा शिर उतार लो । 


( आँखें बंद कर केता है। राम उसका शिर घड से जुदा कर देते 
हैं । तुंगभद्रा अचेत हो कर भिर पड़तो है । ) 
तुंगभद्गा--( होश में आने पर ) प्रभु! प्राणपति ! आज आपने बडे भारी 
सश्य की रक्षा के लिए मृत्यु का आलिंगन किया है। में वीर-पत्नी हूँ । आप के 
लिए मुझे रत्ती भर भी शोक नहीं । नाथ, स्त्रग में शीघ्र ही मेरी आप से भेट 
होगी। परन्तु अध्याचारी राघव ! इस जीवन में तुम घड़ी भर के लिए भ चेन 
न पाओगे। तुम्हारा सारा जीवन दुःख ओर शोक में ही बीतेगा। फूलों की 
सेज तुम्हें काटों का बिछोना जान पडेगी। तुम चेन से एक दिन भी न सो 
सकोगे । जागते भी स्वप्न देखा करोगे । सहल्षों लोगों से घिरे रहने पर भी 
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अपने को अकेला अनुभव करोगे। कोई तुम्हारी हदय-वेदना को नहीं समझेगा । 
घोर निराशा, भारी चिन्ता ओर मर्मान्‍्तक पीडा के साथ तुम्हारी मृत्यु होगी | तुम 
चाहे भगवान्‌ के अवतार साक्षात नारायण ही क्‍यों न हो, सती का यह शाप 
तुम्हें भोगना ही पडेगा। 
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राम--देवि ! बडे संमान के साथ राम तुम्हारा यह शाप स्वीकार करता हें* + 


( राम शिर झुकाता हैं ) 


किन जीन-जतणीणणओ 


* श्री. योगेशचन्द्र चोधरी के “ सीता ” नाटक के आधार पर श्री. राधामोहन 
काव्यतीर द्वारा अनुबादित । 


आठवा पारिच्छेद 


शादल कण की कथा 


ज तिभेद स होनेवाली हानियो को इस देश में किसी महापुरुष ने न देखा 

हो या देखकर भी जातिभेद को मिटाने का यत्न न किया हो, सो बात 

नहीं । बहुत पुराने समय में ही लोग इस प्रथा की घातक प्रवृत्ति का अनुभव 

करने लगे थे । पर जातिभेद के विरुद्ध विद्रोह करनेवाला पहला क्रान्तिकारी 

महापुरुष गोतम बुद्ध था| जेसे रावण के मारने को राम का ओर कंस के मारने 

को कृष्ण का जन्म हुआ था; उसी श्रकार मानों जातिभेद के नाश के लिए 
भगवान्‌ बुद्ध अवतरित हुए थे। उन का उपदेश था-- 


हे भिक्षग, जितनी बडी नदियां हैं, जसे-गंगा, यमुना, अचवंती, सरयू, 
ओर मही ( गण्डक ), वे सब मद्दासागर को प्राप्त होकर अपने पहले नाम 
ओर गोत्र को छोड देती हैं ओर महासागर के नाम से भ्रसिद्ध होती हैं । 
ही भिछओ ।! क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य ओर शझाद्र ये चारों वर्ण तथागत 
( बुद्ध ) के बताए धमे-बिनय में गहन-श्यागपू्वक प्रत्नजित हो, पहले के नाम 
ओर गोत्र को छोड देते हं। वे शाक्य-पुत्र श्रमण के ही नाम से प्रसिद्ध 
होते हैं । ” ( विनय-पिटक, चुक॒वग्ग ४ ) 
बुद्धदेव ने बडे ही हृदयग्राही ढंग से, पर प्रबल शब्दों में, वर्णभेद की. 
निःसारता को प्रकट किया है । उन के उपदेश प्रायः कथा के रुप में होते थे । 
बसी ही एक कथा आगे दी जाती है :-- 
एक समय की बात हे, भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। एक दिन 
भगवान्‌ के प्रिय शिष्य आनन्द श्रावस्ती नगर में भिक्षा मांगने के लिए गये । 
उन को प्यास लगी | एक कुएँ पर एक चाण्डाल-कन्या पानी भर रही थी। 
लडकी का नाम प्रकृति था | आनन्द ने प्रकृति से पानी मागा। प्रकृति बोली-- 
“ हे भिक्ठ, में चाण्डाल-कन्या हूँ, में आपको केसे पानी दे सकती हूं ! ”” आनन्द 
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ने कहा--“ बहन, मे जाति या कुल नहीं पूछता, मुझे पानी दो। ” प्रकृति ने 
आनन्द को* पानी दिया । पानी पीकर आनन्द चल दिए। प्रकृति को आनन्द 
के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुईं । उस के मन में आनन्द को अपना स्वामी बनाने की 
प्रबल अभिलाषा हुईं । उस ने सोचा कि मेरी माता महाविद्याधरी कई मंत्र 
जानती है । वह आनन्द को लाने मे समर्थ हो सकती हैं । यह सोच कर वह 
पानी का घड़ा ले-घर गई॥ उस ने अपनी माता को सब वृत्तान्त कह सुनाया 
माता ने कहा-“ राजा प्रसेनजित महात्मा गोतम का बडा भक्त है। यदि उसे 
मालूम द्वो गया तो चाण्डाल-कुल के लिए बडा अनथ्थ होगा । महात्मा गोतम 
वीतराग सुने जाते हे। ओर जो बीतराग है उस पर मंत्र का कुछ प्रभाव नहीं 
होता। वह मंत्र को व्यथे कर देता है । ” 


प्रकृति ने कहा-- माता, यदि आनन्द मुझ को नहीं मिलेगा तो में 
प्राण-त्याग कर दूँगी। ”” 


ड़ 


माता बोरी--“ तू प्राण-त्याग मत करः में आनन्द को ला दूँगी । ” यह 
कह कर प्रकृति ने अपने घर के आऑगन को गोबर से लीपा ओर मध्य में 
वेदी बना कर आग जला दी | उम्र ने मदार के फूलों से मंत्र पढु-पढ़ कर होम 
किया। विद्याधरी के मंत्र-प्रभाव से आनन्द का मन डोल गया । वह वन से 
निकल कर प्रकृति के घर आया ओर बेदी के पास बैठ गया । एकान्त मे बेठ, 
वह, रो-रो कर कहने लगा--“ भगवन्‌ , में विपत्तिमें फंसा हूँ ; आप मेरी रक्षा 
करें |” भगवान ने अपने मंत्र-बल से चाण्डालिनी के मंत्रों को व्यर्थ कर दिया 
ओर आनन्द की रक्षा की । आनन्द चाण्डालिनी के घर से निकल कर वन की 
ओर चल दिया । प्रकृति ने आनन्द को जाते देख कर अपनी माता से कहा-- 
“ हे माता, आनन्द चला जा रहा है |” माता ने उत्तर दिया--“ महात्मा 
गोतम ने मेरे मंत्रों को निष्प्रभाव कर दिया है । जो मंत्र समूचे संसार पर अपना 
प्रभाव रखते है उन मंत्रों को महात्मा गोतम व्यर्थ कर सकते हैं । परन्तु उन के 
मंत्रों को प्रभावद्दीन करने की शक्ति किसी में नहीं। ” 


आनन्द सीधे भगवान्‌ के पास गये ओर प्रणाम कर एक ओर बैठ गये । 


भगवान्‌ बोले-- आनन्द, अपने कल्याण के लिए इस षडक्षरी विद्या को 
ग्रहण करो। समूचे संसार में ऐसा कोई नहीं जो उस व्यक्ति का बाल बाॉका कर 
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सके जिसने षडक्षरी विद्या की शरण ली है । हूँ, पूवे जन्म के कमे-फल को 
कोई नहीं मेट सकता। ” 
इधर पग्रकृत्ति ने सवेरा होते ही स्नान किया। नवीन वद्भ धारण कर वह 

नगर-द्वार पर जा बठी। ज्यों ही आनन्द भिक्षा कर के बाहर जाने लगे, वह 
भी पीछे-पीछे चलने लगी। आनन्द प्रकृति को अपने पीछे आती देख दुःखी 
हुआ ओर भगवान्‌ के पास छोट आया। प्रकृति भी उस के पीछे-पीछे आईं। 
आनन्द ने भगवान्‌ से कहा--“ जहाँ-जहूँ मे जाता हूँ यह लडकी मेरे 
पीछे-पीछे आती है । भगवान्‌ मेरी रक्षा करें। ? | 

भगवान्‌ बोले---“ आनन्द, मत डरो | ?” फिर भगवान्‌ ने प्रकृति से पछा-- 
“ तू आनन्द से क्या चाहती है ! ” 

प्रकृति बोडी--“ में आनन्द को अपना स्वामी बनाना चाहती हूँ। ? 

भगवान्‌ ने पूछा--“ क्या तू ने अपने माता-पिता की अनुमति ले ली है ! ”? 

प्रकृति ने उत्तर दिया--“ हा । ? 

भगवान्‌ ने कहा-- तो मेरे सामने अपने माता-पिता को ले आओ। ?? 
प्रकृति प्रणाम कर घर आईं । माता-पिता प्रकृति को ले भगवान्‌ के निकट आए। 

भगवान्‌ ने पूछा--“ क्या तुम सम्मत हो ! ? 

माता-पिता ने कहा--“ हू । ?”? 

भगवान्‌ ने कह्दा--' यदि ऐसा हे, तो प्रकृति को यहाँ छोड कर तुम 
अपने घर चल जाओ। ?? 

माता-पिता घर लोट आए | इधर भगवान्‌ ने प्रकृति से कहा--“ यदि 
तू आनन्द को चाहती हे तो तुझे भी ऐसा ही वेष धारण करना चाहिए। 
प्रकृति ने इसे स्वीकार किया। भगवान्‌ ने प्रकृति के पूवेजन्म के पाप का नाश 
किया । जब प्रकृति शुद्ध ओर निर्मल हो गई तब उस से कहा--“ ब्रह्मचर्य 
त्रत धारण करो। ” प्रकृति ने शिर मुँडाया ओर पीत वस्र धारण किए । 
भगवान्‌ ने उसे कई धर्म-कथाएँ सुनाई। उन कथाओं को सुन कर प्रकृति का 
मन निर्मल हो गया। तव .भगवान्‌ ने उसे चार “ आये सध्यों ”” का उपदेश 
किया। प्रकृति ने आये सस्‍्यों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। उस की श्रान्ति दूर 
हुईं। वह भगवान्‌ के चरणों में गिर कर बोली--“ भगवन्‌, मेंने बडा 
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अपराध किया जो भिक्षु आनन्द को अपना स्वामी बनाना चाहा। भगवान्‌ मेरा 
उद्धार कर | में भगवान्‌ के सामने अपना अपराध स्वीकार करती हूँ । भगवान्‌ 
मुझ पर दया करे | ? 

भगवान्‌ बोले--“ हे प्रकृति, तुम धर्म में दढ रहो । 

भगवान से इस प्रकार आशीर्वाद पाकर प्रकृति को बहत प्रसन्नता हुई । 
उसने सोचा क्रि जिस उद्देश्य से सिर मडा कर कुल-पुत्रिया पीत वदश्च धारण 
करती हैं उस उद्ृव्य की प्राप्ति में मे सफल हंगी ' 

जब श्रावस्ती के ब्राह्मणों ने सुना कि भगवान्‌ ने एक चाण्डाल-कन्या को 
दीक्षा दी दे, तब्र उन्होंने कहा कि चाण्डाल-कन्या किस प्रकार भि्लुणियों 
की तपस्या का पूरी तरह पालन करेगी, वह ब्राह्यण-क्षत्रिय आदि के घरों में 
भिक्षा मांगने केसे जायगी? राजा प्रसेनजित को भी यही विचार आया। रथ 
पर सवार हो, ब्राह्मण आदि को साथ ले, राजा भगवान्‌ बुद्ध के पास पहुँचे। 
भगवान्‌ को प्रमाण कर सब लोग एक ओर बठ गये । भगवान्‌ राजा के आने का 
उद्देश्य समझ गये ओरे प्रकृति के पूर्व जन्म की कथा भिक्षुओं को सनाने लगे। 

भगवान्‌ बोले--हे भिक्षओ, प्राचीन काल मे गंगा-तट पर त्रिशडकु नामक 
चाण्डालों का राजा रहता था। त्रिशहकु ने पव जन्म में साइगोपाइग वेद-शात्र का 
अध्ययन किया था। उसको ये सब कण्ठत्थ थे। उसके एक पुत्र हुआ। उसका 
नाम शादूल कण था। वह बहुत सुन्दर ओर दशनीय था। राजा ने अपने पुत्र 
को वंद-शात्रका अध्ययन कराया। जब वह बडा हुआ, तब त्रिशइकु ने सोचा 
कि मेरे बेटे के लिए योग्य कन्या कहें से मिलेगी? उस समय पुष्करसारि 
नाम के एक ब्राह्मण उद्कट नामक द्रोणमुख ( ४०० ग्राम की राजनगरी को 
दोगमुख कहते है ) पर शासन करते थे। राजा अग्निदत्त ने यह जागीर उन्हे 
दान में दो थी। पुष्करसारि साइगोपाइग वेदों के ज्ञाता ओर आचार्य थे। उनकी 
एक पुत्री थी। उस का नाम था प्रकृति । वह रूपवती, शीलवती ओर गुणवती 
थी । त्रिशइकु ने सोचा कि प्रकृति शादूंड कण के लिए ठीक है । 

अतएव वह दूसरे दिन रथ पर चढ़ कर द्रोणमुख की ओर गये । नगर के 
बाहर एक सुन्दर वाटिका थी। यह सोच कर कि पुष्करसारि इसी वाटिका मे 
ब्रह्मचारियों को वेद पढ़ाने आते होंगे; त्रिशइकु अपने मंत्री के साथ वहीं 
उतर गया । 
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त्रिशहकु ने पुष्करसारि को ५०० शिष्यों के साथ वाटिका की ओर आते 
देखा। उस ने आगे बढ़ कर उसका स्वागत किया ओर कहा--भो पुष्करसारि, 
मे एक विशेष उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। पुष्करसारि ने कहा-हे 
त्रिशइकु, तुम ब्राह्मण को ' भो ? शब्द से अभिवादन नहीं कर सकते। यह 
शिश्षचार के सवेथा विरुद्ध हे । 

बत्रिशदकु ने कहा--“ नहीं, में ब्राह्मण का इस प्रकार अभिवादन कर 
सकता हूं । 

पुष्कर सारि ने कहा--“ जो मे कर सकता हूँ, वह तुम नहीं कर सकते ।”” 

ब्रिशवद कु ने कहा--"'हे पुष्करसारि, मुझे तुम से एक विशेष काम हैं, 
सुनो ! मे तुम्हारी कन्या प्रकृति को अपने पुत्र शादेल कण के लिए चाहता हूँ। 
जितना शुल्क मांगोगे, में दूंगा। ” 

त्रिशइकु को यह बात सुन पृष्करसारि को बहुत क्रोब हो आया। उसके 
नेत्र लाल हो गये | मुखमण्डल क्रोध से तमतमा उठा। माथे पर 
बल पड़॒ गया। पुष्करसारि बोला-“ हे चाण्डाल, नुम्हें धिक्कार हें, जो नीच कुल 
के हो कर वेदों के विद्वान्‌ ब्राह्मण का इस प्रकार अनादर कर रहे हो ! अरे 
मुखे, तुम प्रकृति को नहीं जानते। तुम्हें अपने ऊपर घमण्ड है । तुम्हारी मँग 
सवेथा अनुचित है । तुम वायु को रस्सी से बांधना चाहते हो। द्वे मूखे, सोना 
कभी भस्म नहीं हो सकता। तुम्हें अंधकार ओर प्रकाश में क्‍यों विवेक नहीं ? 
तुम्हारा जन्म चाण्डाल कुल में हुआ है ओर में ह्िजकुलोलन्न हूँ। श्रेष्ठ लोग 
नीच जनों के साथ संबंध जोडना नहीं चाहते; श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के साथ ही संबंध 
चाहते हैं । जो विद्वान ह, जिन की जाति दोषरहित है, जो उपदेशक, आचार्य 
ओर कमंकाण्डी ब्राह्मण हैं; वे अपने समान कुल से ही संबंध करते हें। तुम 
मनुष्यों में अथम हो। सब लोग तुम से घृणा करते है। तुम हमारा अपमान 
क्यों करते हो ? चाण्डाल, चाण्डाल के साथ, क्षत्रिय, क्षत्रिय के साथ, वेस्य, वेश्य 
के साथ ओर श॒द्ग, झद्र के साथ बेटी-व्यवहार करते हैं। चाण्डाल ब्राह्मणों के 
साथ संबंध नहीं जोडते । अरे मूखे, तुम श्रेष्ठ के साथ किस प्रकार संबंध जोड़ना 
चाहते हो ? ? 

यह सुन त्रिशइकु बोला--“ जो भेद भस्म ओरे सोने में दे वही भेद ब्राह्मण 
ओर दूसरी जातियों में नहीं है। ब्राह्मण कहीं आकाश से नहीं उतरते ओर न 


शो 
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पथ्वी के भीतर से ही फूट निकलते हं। ब्राह्मण ओर चाण्डाल दोनों योनि 
से ही उत्पन्न हुए हूं। ब्राह्मणों में कोई भी विशेषता नहीं हं। जो कुछ 
पाप-कर्म है, वह सब जीवों के नाश के लिए ब्राह्मणों ने बतलाया हे । 
ब्राह्मणों का कहना हे कि कई कठिनाइयों को पार कर के हम पण्यात्मा 
हुए हैं। मांस-भक्षण की इच्छा से ब्राह्मणों ने बह मन घडन्त रचना रची 
हैं कि मंत्रों से बलिदान करने पर भेड--बकरिय स्वग को जाती है । यदि यही 
स्‍्वग॑ का मार्ग हे तो फिर ब्राह्मण अपना ओर अपने आत्मीयों का मंत्र से क्‍यों 
बलिदान नहीं करते ? यदि एसा है तो ब्राह्मणों के बेटे, उनकी कन्याएँ, स्रिया, 
मित्र ओर आत्मीय जन वेद-मंत्रों द्वारा बलिदान होकर सद्‌गति को प्राप्त कर 
सकते ह। फिर ब्राह्मण पशुओं से क्यों यज्ञ करते है? अपना बलिदान क्‍यों 
नहीं करते ? वस्तुतः न बलिदान से ओर न मंत्र से भेड-बकरिया स्वर्ग जाती हैं । 


बलिदान मिथ्या है । यह स्व का मार्ग नहीं । रुद्गचित्त ब्राह्मणों ने यह रीति 
निकाली दे ओर मांस भक्षण की लालसा से पशु-बलि की आड ली है । 


एक बात ओर बताता हूँ जो ब्राह्मणों की घडन्त है । चार पाप बताए गये 
हं--स॒वर्ण की चोरी, मद्यपान, ग्रुरुपत्नी से व्यभिचार, ओरे ब्राह्मण-हत्या । 
सुवणकी चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरी वस्तुओं की चोरी, चोरी नहीं। जो 
ब्राह्मण सोन की चोरी करता है वह अब्राह्मण हो जाता है । मयद्रपान 
बुरा है, दूसरी वस्तुओं का सेवन बेशक किया जा सकता हृ। ब्राह्मण 
सुरापान से अब्राह्मण हो जाता ह। गुरुपत्नी से व्यभिचार नहीं करना 
चाहिए, दूसरी स्त्रियों से बेशक किया जा सकता है। एक ब्राह्मण की ही हत्या 
न करे, दूसरों की चाहे जितनी कर जो ब्राह्मण हत्या करता हैं वह अब्राह्मण 
हो जाता है । इन पापों के सिवा ब्राह्मण के लिए ओर कोई पाप नहीं। जो 
उपयुक्त पापों में से एक भी पाप करता हैं वह ब्राह्मण-मण्डली से निकाल दिया 
जाता है। कोई उस के साथ संबंध नहीं रख सकता। सब ब्राह्मण उसका 
बहिष्कार करते हूं । 


व्रत करके वह दुबारा छद्ध हो सकता है ओर पुनः ब्राम्हणत्व को प्राप्त कर 
स कता है । बारह वर्ष तक व्रत धारण कर; निश्चय ही वह पुनः ब्राह्मणत्व लाभ 
करता है । इसलिए दे प'करसारि, मं तुम से कहता हूं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
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वेश्य ओर झुद्र, ये केवल नाम है । सन को एक समझ कर अपनी कन्या का 
विवाह मरे पुत्र के साथ क्‍यों नहीं करते / ? 

यह सुन, पष्करसारि को फिर क्रोध हो आया ओर वह बोला--“ हे झूद्र, 
तुम बिना विचार एसा कहते हो। तम्हारी यह बात कि जाति एक ही 
है बिलकुल असत्य है । वर्ण चार ह--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र। 
ब्राह्मण के लिये ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या ओर शझाद्गा की; क्षत्रिय के लिए 
क्षत्रिया, वेश्या और शझू॒द्रा की; वेश्य के लिए दो-वेश्या ओर शद्रा की, ओर 
शुद्र के लिए कवल एक-शद्र लत्री की आज्ञा है | ब्राह्मण के चार बं2--ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शद्र; क्षत्रिय के तीन--क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र; वेद््य के 
दो--वेद्य ओर शद्र, ओर शद्र का एक पृत्र-शद्र होता है । 

ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वेश्य धड से ओर झद्ग पर से उत्पन्न हुए 
हैं। सब प्राणी ब्राह्मण से ही उप्पन्न हुए ह। ब्राह्मण ब्रह्मा के बडे भाई ह। हे 
नीच, तुम चारों वर्णों से अलग हो ? तुम्हारी गिनती चातुवेष्ये में नहीं हे । में 
श्रेष्ठ वण का हूँ। तुम परमार्थ की कामना करते हो। तुम शीघ्र नाश को 
प्राप्त होगे। ?? 

ब्रिशइ कुने उत्तर दिया-- “ म जो कहता हूँ, उसे सनो। वण चार नहीं 
ह । जिस प्रकार बालक सडक पर खेलते ह ओर मिद्टी के खिलोने बना कर आप 
ही उनका नाम रखते ह; किसी को खीर, किसी को दही, किसी को घी कहते 
है, पर इन बालकों के कहने से मिदट्टी के खिलोने अन्न नहीं कहला सकते, 
उसी प्रकार वास्तव में चार वर्ण नाममात्र है। मनुष्यों के कान, नाक, 
आँख, मुख, जिब्हा, भुजा, पीठ, गर्दन, टांग, कलाई, शब्द ओर वर्ण 
एक समान होते ह; एक दूसरे में कोई अन्तर नहीं होता । इसलिए चार वर्ण 
कहना ठीक नहीं है। यदि कोई विशेषता हो तो बताओ। जो कुछ तुमने कहा 
हैं वह ठीक नहीं है । मुझसे सुनो म ठीक बात कहता हूँ । हे ब्राह्मण, यदि यह 
सत्य हे कि सब प्राणियों की रचना ब्रह्मा ने की है तो यह गलत है कि चार वर्ण 
ह। हे ब्राह्मण, यदि ब्राह्मणों के कथानानुसार मनुष्य-जाति एक दूसर से भिन्न 
हो, तो मेरा कथन असश्य हो। मुँह, नाक, कान, रूप, वर्ण, आकार ओर 
आहार, इन बातों से ही पथकृत्व का पता लगता हैं । गाय, घोड़ा, गधा, ऊट 
हिरण, पक्षी, भेड ओर बकरी का भेद पर, मुँह, आकार ओर आहार आदि 
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भेदों से ही मालूम किया जाता है । पर चारों वर्णों मे इस प्रकार का कोई भेद 
नहीं। इसलिए सब एक है । जिस तरह विभिन्न प्रकार के पडों मे तना, पत्ता, 
फल, फूल आदि के संबंध में भेद पाया जाता ह. उसी प्रकार चारों वर्णों मे 
कोई भेद देख नहीं पडता। इसलिए सब मनुष्य एक है| 

हे ब्राह्मण, गुण के अनुसार परीक्षा कगे। देवता, क्षत्रिय, वश्य, यक्ष, 
नाग ओर झृद्र ब्राह्मण्ब प्राप्त कर सकते ह। यदि ब्राह्मण ही 
ब्रह्मणोक को जाय ओर दूसरे तीन वण स्व॒ग प्राप्त न करे, तब कहा जा 
सकता है कि वर्णो मे विशेषता है। किन्तु चारों वण अपने-अपने कर्मों से ही 
स्वग के अधिकारी होते ह । इसलिए चार वण पथक-पथक नहीं ह । यदि ब्राह्मण 
दो जिहा, दो मख, चार कान, चार सींग, अनेक पाद, ओर दो शिरों वाला 
हो, तो वर्णो में भेद ओर विशेषता हो सकती है। ब्राह्मण कई बुरे कमे करते 
है। ब्राह्मण बार-बार लड़ाई, झगड़ा ओर उपद्रत करते है। गो-बलिदान ओर 
जीवों को भयभीत करनेवाले मंत्र ब्राह्मणों ने बनाए है। वे पाप में लिप्त ह 
कई लोगों को ठगते ह ओर दूसरों की बुराई चाहते है । वे केसे स्वग जा सकते 
है ? जो ब्राम्हण तपस्वी है, जिन मे व्रत, शील, संयम है, ओर जो किसी की 
हिंसा नहीं करते, वेही ब्रह्मलोक को जाते है। चारों वर्णों मे अस्थि, मांस, नख, 
दुःख, सुख ओर पंचेन्द्रिय समान रूप से है, कोइ विशेषता नहीं पाई जाती । 
इसलिए वण चार नहीं है । 

दे ब्राह्मण, यदि किसी के चार बेटे हों, ओर वह उनके नाम विद्यासागर, 
ब्रह्मदत्त, वेदप्रकाश ओर सरस्वतीचक्र रखें, तो नाम में वे भिन्न हे, पर इस 
कारण उनकी जाति भिन्न नहीं है। हे ब्राह्मण, भी भांति परीक्षा करो, संसार 
मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शाद्व जो शब्द प्रचलित हूँ, वे नाम मात्र हैं। 
मेरे पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो ”” 

पष्करसारि ने कहा--“ कया तुम ने चारों वेदों, शरीर-विज्ञान, संगीत- 
विद्या, ज्योतिष-विद्या, न्यायादि शात्रों का अध्ययन किया हैं ! ” त्रिशइक ने 
उत्तर दिया--“ हे ब्राह्मण, में ने इन सब शात्रों का अध्ययन किया है। ओर 
यदि तुम अपने को मंत्र-वक्ता समझते हो तो में तुम से कहता हूँ कि प्राचीन 
लोगों का यह मत नहीं था कि चार वर्ण हें । वे सब को एक मानते थे। जो लोग 
सुख-शान्ति चाइते थे ओर इस की रक्षा करते थे, उनका नाम क्षत्रिय हुआ । 
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कुछ की यह धारणा हुईं कि घर-बार ही रोग ओर दुःख का कारण है, संसार- 
त्यागी होकर वन में रहें ओर घास-फूस या जंगल के पत्तों की कुटी बनाकर ध्यान 
करें । ऐसे लोगों ने घर-बार छोडकर वन का मार्ग लिया ओर वन में कुटी बनाकर 
भगवान्‌ के चिन्तन में लगे । वे प्रातःकाल-सवेर ग्राम में भिक्षा के लिए जाया 
करते थे। ग्राम-निवासियों ने सोचा कि इन की तपस्या बडी कठोर है । ये लोग 
अपना घर-बार छोड, संसार-त्यागी हो, वनों में रहते ह । ऐसे लोगों को वे 
ब्राह्मण कहने लगे। ग्राम-निव्रासी उनका बडा सत्कार करते थे ओर उन्हें दान 
देते थे | कुछ लोग ऐसे भी थे जो ध्यान-तपस्या को अपने लिए असंभव समझ 
कर ग्राम में स्वाध्याय करते थे। इन को ग्राम-निवासी अध्यापक कहने लगे । 

दे पुष्करसारि ! संसार में ब्राह्मणों के प्रकाश का यहां हेतु हुआ | दूसरे लोग 
जो धन के लिए विभिन्न काम करते थे, उनका नाम वेश्य पड गया। जो 
साधारण काम कर के रोटी कमाते थे उन्हें शुद्र नाम से पुकारा जाने लगा। जो 
व्यापार करते थे, उन्हे व्यापारी कहा गया । ब्राह्मण नाम केसे चला, अब में 
तुम्हें बताता हूँ । 

देवताओं में ब्रह्मा सब से अधिक तपस्व्री दव। उन्होंने कोशिक इन्द्र को 
वेदार्थ बताया। कोशिक इन्द्र ने अर्नेंम ओर गोतम को, अनेंम ओर गोतम 
ने खेतकेतु को, ओर जझ्लेतकेतु ने शुक को वेदार्थ बताया । शुक ने वेद को 
चार भागों में विभक्त किया-ऋग्वेद, यजुर्वेंद, सामबेद ओर अथवबेद | 
ऋग्वेद में २१ भाग हुए। यजुर्वेद ब्राह्मणों के २५ भाग ओर उनके फिर 
११००, अथवेबेद का एक भाग दश् में बट गया। सामवेद के १०८० भाग 
हुए। इस प्रकार ब्राह्मणों में कई भेद हो गये । इसलिए में तुम से कहता हैं. 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि केबल नाम ही हैं; वर्ण चार नहीं हे सब मनुष्य 
एक हृ | के । 

इतनी बात सुन कर पुष्करसारि चुप हो गये। उनसे कोई उत्तर न बन पडा । 
मुखमण्डल की कान्ति फीकी पड गई । सिर झुकाकर वह सोचने लगे। त्रिशइकु 
ने पुष्कसारि को इस प्रकार मोन देख कर फिर कहा--“ हे ब्राह्मण, यदि 
तुम्हारे मन में यह विचार हो कि यह संबंध अयोग्य एवं अनुपयुक्त के साथ 
होगा तो तुम्हें ऐसा न समझना चाहिए। संसार में जो गुण उत्तम समझे जाते 
हे ० 3  खफ कक बे चर ० कक ५ पक 
दूं, वे सब मर बंटे में पाये जाते है । इसलिए में तुम से कहता हू कि मेरे साथ 
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संबंध जोड़ो । धर्म का पालन करने से चाण्डाल घणा ओर तिरस्कार के पात्र 
नहीं रहते । 

हे पुष्करसारि, आरम्भ में सात गोत्र थे। बाद को प्रश्येक के सात हो गये । 
इस प्रकार सब मिलाकर ४९ गोत्र ह, एसा प्राचीन ब्राह्मणों ने कहा है । इन 
की समानता ओर एकरूपता समझ कर तुम मेरे समधी होने योग्य हो। मनुष्य 
जेसा बीज बोता हे वेसा ही फल पाता हे । ब्राह्मण ओर दूसरी जातियों में विशेषता 
नहीं हें। सब रज-वीय से उत्पन्न हुए हैं। यदि यह संसार स्वयं ब्रह्मा से 
उत्पन्न हुआ है तो ब्राह्मणी ब्राह्मण की बहन ह, क्षत्राणी क्षत्रिय की बहन है । 
तब यह उचित नहीं कि बहन को पश्नी बनाया जाय, यह तो पशु-धर्म हैं। इस 
प्रकार चारों वर्णों का धरम पशु-धर्ं हो जायगा। जीव ब्रह्मा से उत्पन्न नहीं हुए 
वरन्‌ क्लेश ओर कम से उत्पन्न हुए है। कर्मानुसार प्राणी उच्च ओर नीच गति 
को प्राप्त होते ह। सब में ज्ञान-इच्छा एक सी होती है । निषादी काली से 
मुनि द्वपायन उत्पन्न हुए। चाण्डालिनी कचबली से वशिष्ठ उत्पन्न हुए। ये ब्राह्मणी 
के गभे से नहीं थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वे्य ओर शूद्र केवल नाम मात्र है । 
क्षत्रिया रेणुका से परथुराम हुए । जो लोग तेजस्वी, तपस्वी, पण्डित ओर सुशील 
हुए, जिनका संसार मे ऋषि-तुल्य संमान हे, वे ब्राह्मणी के पेट से नहीं थे । 

यह सुनकर पुष्करसारि ने त्रिशइकु का गोत्र ओर वंश पूछा ओर सावित्री 
पढ़ने को कहा । कई विद्याओं में त्रिशहकु की परीक्षा ली ओर अपना सन्तोष कर 
त्रिशइकु से कहा,--“आप वेद-पाठी दे, आप श्रेष्ठ ह, मे अपनी कन्या प्रकृति का 
विवाह आपके पत्र शादेल कण से करूँगा। 

आचाये के इस निश्चय को सुनकर ब्रह्मचरियों ने कहा--“ आप चाण्डाल के 
साथ संबंध न करें। जब अगणित ब्राह्मण वतमान हं तब चाण्डाल के साथ 
संबंध करना ठीक नहीं हूं । ” पुष्करसारि ने कहा--“ जो कुछ त्रिशइकु कहते 
हूं वह सब ठीक है । ?” उन्हों ने अपनी कन्या का विवाह शादुंल॒ कर्ण के साथ 
कर दिया । 

भगवान्‌ ने यह कथा सुनाकर भिक्षुओं से कह्ा--“ में उस समय त्रिशइकु 
था, आनन्द उस समय शादूठ कणे था, यह भिछणी प्रकृति उस समय 
पुष्करसारि की कन्या थी। यह उसी पहले प्रेम के प्रभाव से आनन्द का पीछझ 
करती है । ” 


9७ शार्दक कणे की कथा 
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भगवान बुद्ध के मुँह से यह संवाद सुनकर राजा प्रसेनजित और नगर के 
दूसरे लोगों को सन्तोष हुआ । 


बोद्धों के मउझम निकाय ओर दीग्घ निकाय आदि ग्रन्थों में ऐसे ही अनेक 
न रू पु न ० 
संवाद भर पडे है। इन संवादों मे वर्ण ओर गोत्र आदि को कल्पित नाम, 
ब्राह्मण की श्रेष्ठता को झुझ, ओर चारों वर्णों को समान बताया गया है । 


बुद्ध के बाद ओर भी अनेक महापुरुषों ने जातिमेद पर बम बरसाए ह। 
आचाय क्षितिमोहन सेन ने अपनी “ भारतवरष मे जातिभेद ” नामक पुस्तक 
में उनके बहुत से वचन उद्घृत किए है । उन में से कुछ आगे दिये जाते 
हैः-- 

तामिल देश में एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । उसके रचयिता अगस्त्य बताए जाते 
है । उस तामिल ग्रन्थ मे कहा है--“ जातिभेद मनुष्य ही की रची हुई व्यवस्था 
हैं। इस का उद्देश्य यह है कि सहज मे खाने को मिलता रहे। वेद ब्राह्मणों के 
पालन-पोषण के लिए ही रचा गया है ।” सूक्ष्म वेदान्त ग्रन्थ में भी 
गया हे--“जिस दिन से ख्रियां झूद्र हुईं उस दिन से ब्राह्मण के 
वीये से शद्र-क्षेत्र मे उत्पन्न सभी ब्राह्मंण “ पारहाव ? हुए, क्योंकि 
ब्राह्मण-कन्या होने से क्‍या, हे तो सभी बलिया झुद्र ही? फिर “ पारशव ?! 
के वीय॑ से झ॒द्रा की जो सन्‍्तान होगी उसकी जाति क्‍या है ? इन अनन्त 
“ पारशवों ” से उत्पन्न हुए जो लोग अपने को ब्राह्मण कहते है उन में 
ब्राह्मणत्व कह है ! ” 

तेलेगु कवि वेमन कहते ह--“ जन्म के समय गायत्री कहाँ थी ओर कहें 
था उपवीत £ सूत्र ( जनेऊ )-हीना माता तो झाद्दा हैँ / उसका पत्र ब्राह्मण कसे 
होगा ! इसीलिए सभी समान हूँ, सभी भाई है । सबका जन्म एक ही तरह से 
हुआ है। सब के रक्त ओर मांस एक ही है। फिर क्‍यों इतना भेद-विभेद्‌ 
चलाते हो? क्यों नहीं भाई-भाई मिल कर रहते 


पुराणों ने जन्म के ब्राह्मणत्व को स्वीकार करते हुए भी आचार हीनता से 
उसका नष्ट हो जाना माना हे । अतएव स्कन्द पुराण कहता हे कि राजद्वार पर 
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बेद बेचनेवाला ब्राह्मण पतित ह। ( प्रभास खण्ड, प्रभास क्षेत्र माहात्म्य २०७। 
२२-२७-, ) सदाचार-हीन, सूद खानेवाला, ओर दुविनीत ब्राह्मण शृद्र हे । 
( स्कन्द पुराण २८-३४ ) | सुदखोर तो अस्थृश्य होता है ( सोर पुराण, १७ । 

६-३९ )। ब्राह्मण होने के लिए केवल वेदाध्ययन ही पर्याप्त नहीं। जो 
व्यक्ति वेद पढ़ कर भी विचार पूवंक उस के तत्व को नहीं समझता, वह 
ब्राह्मण शूद्र के समान अपात्र है। ( पद्म पुराण, स्वरगं० २६१३० ) । 


नवा परिच्छेद 


भडगी का तत्वज्ञान 


है ओ मेहतर, सुनता नहीं ह ? ”” 

“ क्या है महाराज ! ” महतर ने झाट्ट चलाना बंद कर के उत्तर 
दिया । 

“ तुझे शीघ्र ही यहां से हट जाना चाहिए । जा कहीं गली में चला जा! ”? 

“क्यों! ?? 

“तुझे माल्म नहीं है, जगदुगुरु शंकराचार्य पधार रहे हें। हट 
जा यहाँ से । ”? 

“ तो क्या उन्होंने मुझे हटाने का-आदेश किया है ! ”? 

“ हूँ, जल्दी कर | ?? 

“ तो उन्होने ऐसा आदेश क्‍यों किया ? ?? 

“ इसलिए कि तू शूद्र है । ” 

“ में उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ” 

“ नहीं, तुझे उनसे कुछ पूछने का अधिकार नहीं है। ?” 

“ क्यों ! ? 

“ हू: हैः हः हः ! इसलिए कि तू शुद्र हें। जब वे तेरा मुँह देखना 
नहीं चाहते तब यह केसे हो सकता है कि तू उन से बातचीत कर सके ? ”? 

“ हां, समझा । किन्तु क्या यह सच है कि वे जगद्ुरु दे ! ? 

“अरे ! तुझे इसमें सनन्‍्देह हे! सारा संसार उनका लोहा मान चुका हे । 
बडे-बडे नास्तिकों ने उनके आगे अपना शिर झुका दिया है। ओर तुझे उनके 
जगदूगुरु होने में संदेह हे ! ” 

“ किन्तु महाराज, मेरा तो ऐसा ख्याल हे कि जब तक वे मेरी शंकाओं 
का समाधान न करेंगे तब तक वे जगदगुरु नहीं कहला सकते, क्योंकि में भी 
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तो जगत में शामिल हूँ । मेरा हृदय शंकाओं से भरा हुआ हैं। ओर जब तक 
उनका समाधान नहीं किया जाता, में किसी को जगद्गुरु कहने के लिए तेयार 
नहीं हूँ । ?” 

“ क्या है, क्‍या है? इसे अभी तक नहीं हटाया । अरे ! तू अभी तक नहीं 
गया ? देखता नहीं, आचार्य पधार रहे है! ”” एक दूसरे ब्राह्मण ने आकर कहा । 
उसके नेत्रों से आग बरस रही थी । 

“ शान्त हूजिए ब्राह्मफ-कुमार ! क्रोध आपको शोभा नहीं देता। ” 

“ अरे, तू ब्राह्मण को उपदेश कर रहा है ! ”? 

“४ आप को कोन उपदेश दे सकता हैं ? में तो आप के ही शच्दों को दुहरा 
रहा हूं। ? 

“अच्छा; अब तू यहाँ से हट जा। जगद्गुरु को सवारी निकट आ 
पहुँची है । ” 

“ में आचारय के दर्शन करना चाहता हूँ। उनसे अपनी सन्देह-निवृत्ति 
कराना चाहता हूँ। ” 

“तुझे मालूम ह कि तू श॒द्ग हे ! तेरा मुँह देखना भी अशुभ समझा जाता 
हैं।? 

“ क्या हे ? ” एक तीसर व्यक्ति ने आकर पूछा। भीड बढ़ती ही चली गई 
ओर घंटों एवं शंखो की ध्वनि के साथ जगदुगुरु की सवारी भीड़ के समीप 
आ पहुँची। मेहतर आचार्य की ओर बढ़ने लगा। लोगों ने उसे रोकना चाहा, 
किन्तु वह न रुका । उस ने जोर से कहा-- 

“ जगद्गुरु के दशेन करने का मुझे अधिकार है । मुझे उनके दर्शन से कोई 
वंचित नहीं रख सकता | ? 

ध्वनि आचाये तक पहुँच गईं। उन्हों ने शिष्यवर्ग से पूछा-कक्‍्या है! 
यह कोन बोल रहा है? उसे आने दो | ”? 

“ एक श॒द्र हे; उद्ण्डी आप का दशन चाहता हें!” एक ब्राह्मण ने 
कहा-7 

“ नहीं, वह झूद्र नहीं प्रतीत होता हैं । उस का उच्चारण शुद्ध है। उसे 
आने दो | ” 


८१२ भडगी का तत्वज्ञान 
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मेहतर के लिए मार्ग छोड दिया गया ओर उसने आचाय॑ के सम्मुख जा 
धरती पर झुक कर प्रणाम किया। इसके उपरान्त उसने पूछ--“ आचाये ! 
आप तब तक जगदगुरु केसे कहला सकते ह जब तक मेरी शंकाओंका समा- 
घान नहीं कर देते ? में भी तो जगत में ही हूं । ?”? 

४“ चुप रह। ? एक ब्राह्मण ने चिछा कर कहा । 

“४ शान्त, शान्त, उसे बोलने दो, ” आचाये ने कहा | सब शान्त थे । 

“मे कुछ पूछना चाहता हैँ। ? 

“४ है ही, पूछो । ? 

“म्॒ यह जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे मा से हटाने का आदेश 
क्यों दिया । ?! 

आचार ने प्रश्न की गम्भीरता को शान्ति से सोचा ओर फिर मुस्कराए। 
किन्तु उन के उत्तर के पहले ही एक ब्राह्मण ने चीख कर कहा--“ इसलिए 
कि तू चण्डाल है । ?? 

इसका अथ तो यह है कि आप मुझ से घणा करते ह। ?? 
है, बेशऊ तू घणित हे। ” ब्राह्मण ने पुनः उत्तर दिया। आचार्य गम्भीर 
ही थे। महतर ने फिर पछा--- 
आचाये, म॑ यह जानना चाहता हूँ कि आप किस से घृणा करते 
१ शरीर से, आत्मा से या कमे से ! ?? 

आचाय ने प्रइनों को ध्यान से सुना । मेहतर फिर बोला-- 

“ क्या भाष्मा से ? आत्मा तो शुद्ध ब्रह्मतत्व दे । वह तो निविकारी है। ?” 

“ में आत्मा से घणा नहीं करता। ” आचाये ने कहा। 

“ तो क्या शरीर से £ हूँ, यह अवश्य घणित पंचतस्वों से बना हुआ है । 
पथ्वी अनन्त मलिनताओं की केन्द्र हे। जल में अनन्त जीव ओर जीवाणु वास 
करते हैं ओर उस में मल-मूत्र करते हूँ । अमि सबे-भक्षी दे । वायु में पृथ्वी पर 
सडनेवाले दूषित द्रन्यों की दुर्गन्ध मिली हुई हे, ओर आकाश भी इन से 
खाली नहीं हे । इन्हीं तत्त्वों से हमारी देह बनी हुईं ह। एसी अवस्था में इस 
से घणा होना अनिवाय है। किन्तु इन द्र्यों से तो आपका भी शरीर बना 
हुआ है। ओर जब आप उस से घणा करते हूँ तब उसे स्वयं क्‍यों धारण 
किए हुए है £ 

५ 
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“ नहीं, में शरीर से भी घृणा नहीं करता, ” आचार्य ने उत्तर दिया। 

“ तब आप कम से घृणा करते होंगे, आचाये ? सुना है, बिना कर्म के 
निस्तार नहीं होता, कम करने में ही जीवन की सार्थकता हे, कम से कम मेरा 
हृदय तो कर्म से घणा नहीं करता, क्योंकि मे जानता हूँ कि कर्म-ध्याग का 
परिणाम एक महान खेदजनक कारय॑ होगा। मेरे इस कम को त्याग देने से 
गन्दगी फेलेगी ओर उस से असंख्य रोगाणु उत्पन्न होंगे, जिन से जीवमात्र 
का अकल्याण हो सकता है। इसलिए मेरे लिए ऐसा करना संभव नहीं। 
में जान-बूझ कर ऐसी भूल नहीं कर सकता। क्‍या आप यह चाहते हैं कि में 
भी कर्म को घृणित समझें ओर लोगों को रुणण होने का अवसर दूँ?” 

आचार्य ने मेहतर के शब्दों को सुना ओर उनमें भरे हुए तत्त्व- 
ज्ञान को समझा, जेसे उन्हें एक नई बात मालूम हुई हो। वे विचार में इतने 
गहरे लीन थे कि उन्हें पता ही न रहा कि वे गंगा-स्नान के लिए आए हैं। 
विचारातिरेक में वे कल्पना करने छगे--“ मेहतर में ऐसी तक शक्ति कह 
हो सकती हैं ! फिर यह कोन हे ! उन्होंने उसके अन्तः स्वरूप पर दृष्टि गडा दी। 
“ अरे । यह तो वही तत्वज्ञान है, जिस का में नित्य ध्यान किया करता हूँ।” 
उन का शिर मेहतर के चरणों पर गिर पड़ा। उन के मुख से निकल पडा-- 
“ भगवन्‌, निःसन्देह में भूलता हूँ। कर्म से घृणा करना भी अज्ञान हैं। 
आपने आज मेरा अज्ञान दूर कर दिया। सचमुच; जगदुगुरू में नहीं आप 
ही है।” 

लोगों ने इस दृश्य को आश्वय से देखा। मेहतर के चरणों में इतना बडा 
विद्वान गिर पडा हे । 

शहकराचार्य छोट पडे । शिष्यों ने पूछ---“ आचार्य, गदगा-स्नान तो किया 
ही नहीं ४ ” 

“ नहीं, में स्नान कर चुका । आज तो ऐसा स्नान हुआ है, जो कभी बडे 
भाग्य से ही प्राप्त होता है। ” आचाये ने उत्तर दिया। 


श्री० बीरेन्र मालवीय की लिखी हुईं ऊपर की कद्गानी कपोल कल्पित नहीं । 
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इसका आधार ऐतिहासिक हे । इस घटना का उल्लेख “ शहकर दिग्विजय ??* 
में है । 

संस्कृत में वजसूची नाम को एक छोटी-सी पुस्तक हे । इसे वज्सूचिकोप- 
निषद्‌ भी कहते है। मालूम नहीं इसका लेखक कोन है। सन्‌ १८२९ में श्री. 
हडसन को यह पुस्तक नेपाल में मिली थी। वह उन्हें बताया गया था कि 
यह अश्वघोष की रचना हे । अख्घोष का समय इंसा की दूसरी शताब्दी माना 
जाता है । सन्‌ १७१० की लिखी हुई इस की एक प्रति नासिक में भी मिली 
थी । वहाँ के पण्डितों ने बताया था कि यह शइकराचाये की बनाई हुईं है। सन्‌ 
९७३-९८१ इं. में चीन देश मे इस पुस्तक का चीनी भाषा में - अनुवाद 
हुआ था। चीन में लोग इसे धर्मकीति की बनाई हुई समझते हे । इस पुस्तक 
में जातिभेद का खण्डन बडी ही युक्तियुक्त रीति से किया गया है। मेरी प्रार्थना 
पर मित्रवर आचाये विश्वबंधु शात्री, एम. ए. ने “ जात-पॉत तोडक मण्डल ” 
के मासिक पत्र, “ युगान्तर ” के लिए उसका हिन्दी में अनुवाद किया था। 
वह “ युगान्तर ”” के सितंबर १९३३ के अंक में छपा था। वहीं से ले कर 
वह आगे दिया जाता हूं । 

वज् लृचिकोपनिषत्‌ 

१. अब मे वज़सूची नामक शात्त्र को कहता हूँ। यह अज्ञान का नाश 
करने वाला है। यह जहाँ मू्खों को फटकारता है, वहेँ। ज्ञानवानों की शोभा को 
बढ़ाता है । 

२. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्व ये चार वर्ण कहे जाते ह। इन वर्णों 
में ब्राह्मण ही प्रधान है । इस में वेद-वचन ओर स्मृति-वचन दोनों का ही 
प्रमाण है । 

३. यहां ग्रश्न उत्पन्न होता हे कि यह ब्राह्मण किस पदा्थ का नाम हें! 
जीव का, देह का, जन्म का, ज्ञान का, कमे का या घाभिक भाव का! 

४. यदि यह संज्ञा जीव की समझी जाय तो ठीक नहीं प्रतीत 
होता । कारण यह कि अतीत, अनागत, अनेक दहों के साथ जुडनेवाला जीव 
तो एक रूप ही रहता है । साथ ही एक जीव का कमे के अधीन हो कर अनेक 


* “ शंकर-विग्विजय, ?? सर्ग ६, छोर २७-३९ 
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देहों से संबंध होता रहता है ओर इन सब शरीरों में वह जीव वेसा ही बना 
रहता है । अतः जीव ब्राह्मण नहीं हो सकता । 

५. तो देह को ब्राह्मण माना जाय ! यह भी ठीक न होगा। चाहे कोई चाण्डाल 
भी क्‍यों न हो, सब मनुष्यों का शरीर तो एक जेसा-पॉच भूतों का बना हुआ 
है । वह बुढ़ापा, म॒त्यु, धर्म, अथर्म से जुडा रहता है । ब्राह्मण खेतवर्ण होता 
है, क्षत्रिय रक्ततण होता है, वेश्य पीतवर्ण होता है और शझाद्र क्रृष्णवर्ण होता 
हं--यह भी नियत रूप से नहीं पाया जाता। साथ ही ऐसा मानने पर जब 
पितादि के मरने पर उन का शरीर जलाया जावेगा तो पुत्र को ब्रह्म-हत्या का 
पाप लग सकत। है । इसलिए देह भी ब्राह्मण नहों हो सकती । 

६. जन्म भी ब्राह्मण नहीं समझा जा सकता मनुष्य जातिकी बात तो दर रही, 
बहुत से ब्यक्तियों का जन्म तो हुआ मनुष्य के सिवा दूसरी जातियों से, पर 
अपने ज्ञानके प्रभाव से गिने गये वे ऋषियों ओर महृषियों में--जेसे ऋष्यशन्न 
मगी से उत्पन्न हुआ, कोशिक कुश से, जाम्बुक गीदड से, वाल्मीकि वामी से 
व्यास मछाहकी लडकी से, गातम खरगोश की पीठ से, वशिष्ठ उवशी ( अप्सरा ) 
से ओर अगस्थ्य घडे से । ऐस। ही वेदों में पाया जाता है। इस कारण, जन्म 
भी ब्राह्मण नहीं बन सकता । 


७. तो ज्ञान को ब्राह्मण कह ? नहीं, यह भी ठीक नहीं। कितने ही क्षत्रियादि 
भी तो परमार्थदर्शी ओर विद्वान्‌ होते ह। इस लिए ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो 
सकता । 

८. कम को ब्राह्मण मानना भी ठीक नहीं। कारण यह कि कम तो सभी 
लोग करते हैं। कर्म भी सब का संचित, प्रारब्ध तथा आगामी होने से समान 
ही होता है । अतः कम भी ब्राह्मण नहीं हो सकता । 


९, धामिक भाव भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्षत्रियादि लोग भी दान 
आदि में प्रवत्तिशील देखे जाते हे । इसलिए यह पक्ष भी ठीक नहीं । 

१०. तो फिर आप ही बताइये कि ब्राह्मण कोन होता है ? बहुत ठीक, सुनो-- 
चाहे कोई हो, जो एक अड्वितीय, जन्म, गुण तथा क्रिया से रहित, नाना प्रकार 
के दोषों से रहित, सत्य-ज्ञान-आनन्द-अनन्त स्त्ररूप, स्त्रय॑ सब बविकत्पों से 
रहित, सकल कल्पों के आधार, सब प्राणियों के अन्तर्यामी, भीतर ओर बाहर 


«० भमडगणी का तत्वज्ञान 

आकाशवत व्यापक, अखण्ड-आनन्द स्वभाव, विचार से बाहर, अनुभव मात्र से 
जानने योग्य, प्रत्यक्ष प्रकाशमान आत्मा का स्पष्ट साक्षात कर के कृताथ होकर 
काम-रागादि दोषों से छूट चुका है; शम-दमादि से मुक्त हे, भाव, 
मात्सय॑, तृष्णा, आशा, मोह आदि से रहित है; दम्भ, अहृड्कारादि को पास 
फटकने नहीं देता, ऐसे लक्षणोंवाला जो भी हो, उसे ह्वी ब्राह्मण समझना 
चाहिए। यही वेदादि सभी सच्छामत्नों का अभिप्राय हं। नहीं तो संसार में 
व्राह्मणश्व की सिद्धि ओर किसी प्रकार से नहीं हो सकती । 


ऐसा जान पडता हे कि वर्ण के जन्मगत हो जाने से समाज मे बडा अनथथे 

और भ्शान्ति फेल गई थी। इसीलिए मध्ययुग के कबीर, दादू, नानक, 
रैदास ओर तुकाराम आदि सभी भक्त महात्माओं ने अपने बचनों में जातिभेद 
का खण्डन किया हैं। महाधश्मा कबीर की वाणी तो इस विषय में कहीं-कहीं बडी 
तीव्र हो गई है । वे जन्माभिमानी ब्राह्मण को संबोधन करके कहते दृ-- 

जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया । 

आन बाट काहे नहीं आया ? 

तुम कत ब्राह्मण हम कत सूत, 

हम कत छोहू तम कत दूध ? 


जातिभेद पर जितनी चोट भविष्य पुराण में की गईं हे उतनी शायद किसी 

हा ७.५ हक ९ बे हक 
दूसरे पुराण में नहीं | इस के ब्राह्मपव में कहा गया है कि यदि सभी दंबता 
मिल कर भी बडे यत्न से खोंजें तो भी वे ब्राह्मण ओर शाद्ग में भेद न पावेंगे। 
( अध्याय २९-४१ )। भागवत सम्प्रदाय के लोगों ने जातिभेद को मिटाने का 
क्रियात्मक काये किया था । वे लोग मुसलमानों तक को अपने में मिला लेते थे । 
उन का विचार था कि भगवद्भक्ति से सभी मनुष्य पवित्र हो जाते हे। पद्म* 
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४ राम रामेति रामति रामेति च पनजपन । 

स चाण्डाछो5पि पूतात्मा जायते नातन्न संशय: ॥ 
ऊध्येपुण्ड्मूध्बेरेखं छछाटे यस्य दृश्यते । 

चाण्डाछो5पि स शुद्धात्मा पूज्य एवं न संशय: ॥- पद्म पुराण। 
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पुराण में कहा गया है कि राम-नाम का बार-बार जप करने से चाण्डाल भी निस्स- 
न्देह पवित्र-आत्मा हो जाता हे । जिस के ललाट पर ऊपर को खडी रेखाओं 
का तिलक लगा है, वह चाहे जन्म से चाण्डाल भी हो, निस्सन्देह शुद्धात्मा ओर 
पूज्य है । महाराष्ट्र के सन्‍त तुकोबा कहते हे-- 

पविन्न तें कूछ पावन तो देश 

जेथे हरि थे दास जन्म घेति। 

वर्ण अभिमानें कोण झाले पावन | 

ऐसे ध्या सांगून मजपाशी । 

अन्व्यजादि योनी तरलया हरि नामें । 

त्याची पुराण भाट झालछीं । 

बेइय तुलाधार, गोरा तो कुंभार, 

धागा हा चाभार रोहिदास । 

कबीर, छतीफ सुसलमान 

सेना न्द्वावी आाणि विष्णदास । 

कन्होपान्ना खोई पिंजारी तो दाद । 

भजनी भअभेदू हरिचे पायीं। 

चोखामेछा बढका जातीचा महार | 

त्यासी सर्वे इबर ऐक्य करी ॥ 

अर्थात्‌-वही कुल पवित्र ओर वही देश पावन हे जहँँ हरि के दास जन्म 

लेते हैं। मुझे बताओ तो सह्दी कि वर्णाभिमान से कोन पावन हुआ हे । 
हरि-नाम से बहुत से अन्त्यज भव-सागर तर गये हं। उनकी कथा पुराणों में 
मिलती है | तुलाधार बनिया, गोरा कुम्हार, धागा ओर रोहिदास चमार, कबीर 
ओर लतीफ मुसलमान, सेना नाई ओर विष्णु दास, कान्होपात्रा गणिका, दादू 
धुनिया, हरि-कृपा से अभेद हो गये। चोखामेला ओर बंका जाति के महार 
थे; पर उन का सर्वेखर भगवान्‌ से मिलाप हो गया । 


ओर भी कहा है-- 
समर्थासि नाही वर्णांवर्ग-भेद । 


पुण्य पर-डपकार--पाप तें पर-पीडा। 
देवाची पूजा हैं भूतांच पालण। 
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अर्थात--सच्चे समर्थ पुरुष वर्णभेद को नहीं मानते। परोपकार ही पुण्य हे 
ओर पर-पीडा पाप । प्राणियों का पालना ही देव पूजा है । 
वेष्णवों के भक्ति-धर्म ने अनेक मुसलमानों को प्रभावित किया था। कहते हैं, 
कारे नामक एक मुसलमान जगन्नाथ का भक्त हो गया। वह पुरी पहुंचा | पर 
पुजारियों ने उसे दर्शन न करने दिया । वह हाते के भीतर घुस, फाटक के पास 
बेठ गया। उसने खान-पान त्याग दिया। रात का समय था | पुजारी लोग 
घर चले गये थे। कारे की दीन-हीन आत्मा जगन्नाथ को संबोधन कर के 
इस प्रकार बिलबिला उठी-- 
मशफिक शफीक रफोक दिछ-दोस्त मेरे । 
मेरे नजदीकी हकीकी जरा खयारू कीजिए ॥ 
मेहरबान कद्रदान आछा तू जद्दान बीच । 
मुझ से गरीबों का तो गुनाह माफ फीजिए | 
कारे करार पड़ा तेरे दरबार बीच | 
अटकी है नाव अब तो जरा गोर कीजिए । 
हिन्दू के नाथ हैं तो हमारा कुछ दावा नहीं । 
जगन्नाथ हो तो हमारी सुधि छीजिए ॥ 
अन्तिम पंक्तिया संतप्त हृदय का उदगार थीं। जगन्नाथ का सिहासन डोल 
उठ । कार को भगवान्‌ का दशन हो गया। 
आजकल सवे साधारण की यह धारणा हो रही द्टे कि ब्राह्मण लोग जाति- 
भेद के बडे कट्टर पक्षपाती होते है ओर जात-पॉत के मिटाने में वही सब 
से बडी रुकावट हे। पर वास्तव में बात ऐसी नहीं। जातिमेद पर जितनी कडी 
चोट ब्राह्मण विद्वानों ने की हे उतनी ब्राह्मणेतरों ने नहीं की । भविष्य पुराण ओर 
महाभारत आदि जिन ग्रन्थों में वर्णभेद का प्रबल खण्डन मिलता हे वे भी 
अब्राह्मणों के ही नहीं अधिकांश ब्राह्मण विद्वानों के ही लिखे हुए है । 
बारहवीं शाताब्दी में कन्नड देश में वीरशेव या लिज्लायत मत के प्रवत्तेक 
महात्मा बसवेश्वर जाति से ब्राह्मण थे। पर जातिभेद के वे इतने प्रबल विरोधी 
थे कि उन्होंने ब्राह्मणों ओर कथित नीच जातियों में बेटी-व्यवहार कराने का 
प्रयश्न किया था। उन्होंने मधुवस्या नामक एक ब्राह्मण-कन्या ओर हरलय्या 
नामक एक नीच वण्ण के पुरुष का विवाह करा दिया । इस प्रकार के आन्तर्जातीय 
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विवाह के कारण उस समय की जनता में बडी खलबली मच गई। बिज्जल 
के राजा ने भी इस विवाह का विरोध किया। इस गडबड में राजा बिज्जल की 
हत्या हो गई । मार्म होता है, बसवेखर के कुछ अंधभक्तों ने ही राजा की 
हत्या की थी । इस से वासव के दयाल हृदय पर भारी चोट लगी । इस पर वे 
कल्याणनगर छोड कर कूडल संगमदेव के क्षेत्र में चले गये ओर अपना शरीर 
छोड दिया । इस प्रकार महात्मा बसवेश्वर आजकल के अर्थों में भी क्रान्तिकारी 
समाज-सुधारक ह॒ताध्माओं में गिने जा सकते है । * बसवेश्वर ने कहा हे-- 

सब का जन्म एक ही ढंग से होता हैं। इच्छा, आहार, सुख, 
ओर विषय सब के लिए समान है ।.«.उच्च क॒लीन की क्‍या पहचान 
है ! एक मनुष्य लोहा पीटता ह ओर लोहार कहलाता है । दूसरा कपडे धोता 
हे ओर धोबी कहलाता हे । एक सूत फेलाता है ओर जुलाहा कहलाता है । 
दूसरा पुस्तक पढ़ता है ओर ब्राह्मण कहलाता हैं । क्‍या उन मे से किसी का 
जन्म कान के रास्ते भी हुआ था !...केवल वही उच्च कुल का हे जो इंख़र 
की पृजा करना जानता है । ”? 

“ चाण्डाल वही है जो दूसरों की हिंसा करता हैं। अस्पृश्य वही हे जो 
अभक्ष्य पदार्थों को खाता है । जात-पीत क्‍या चीज है ? उन लोगों की जाति 
क्या है £ वास्तव में उच्चकलीन केवल इंश्वर के वह भक्त हू जो प्राणि मात्र 
का कल्याण चाहते हैं । ” 

वही अस्पस्य है जो माता-पिता को गाली देता है । वही अन्यज है जो 
परोपकार में विष्न डालता हे । इंश्वर-भक्तों की हत्या करनेवाला ही अस्परस्य हे । 
वही अस्पस्य है जो धन के लिए दूसरों के प्राण लेता है । वही अन्त्यज हे 
जो मन में पर-स्री की इच्छा करता है । वही अन्यज हे जो अधम करता हे । 
हे देव, इस प्रकार के अन्ध्यजों से तो स्रारा गाव भरा पडा है ! किन्तु गाव से 
दूर रहनेवालों को अन्त्यज कह कर पुकारा जाता है। क्‍या यह न्याय है £ ” 

“ क्‍या सिरियाल को हम बनिया कह सकते है ? क्‍या माचस्या धोबी था 
क्या कक्षय्या डोहेरा था या चेन्नय्या अन्त्यज था ? इन को ऐसा कह कर यदि 
उस के बाद भी में अपने को ब्राह्मण कहूँ तो मेरा इख्बर मुझ पर हँसेगा । ?? 











>> नानी न नन न" 


* ' महाध्मा बसवेश्वर के वचन ?” प्रकाशक एम. एन. शितप्पा एण्ड 
ब्रद्स, सित्पेट चोक, बोंगलोर सिटी। मूल्य आठ आना। 
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जातक हे # 7 मारी >> जी 


सिरियाल, माचय्या ओर कक्‍्कय्या वसवेखर के समय के ऐसे भक्त ओर सन्त 
थे, जिन का जन्म कथित छोटी जातियों में हुआ था। 

इसी प्रकार आज से कोई डेढ़ सो वे पहले एक ओर महाए्मा हो गये 
ह। वे भी जाति से ब्राह्मण थे। उनका नाम तुलसी साहब हाथरसवाले था। 
एक दिन वे कानपुर में गंगा-तट पर स्नान कर रहे थे। वहीं उनसे कुछ दूर 
पर एक आचारनिष्ठ व्राह्मण भी गंगा-स्नान कर रहा था। इतने में एक शाद्र 
आकर उस ब्राह्मण के निकट स्नान करने लगा। शूद्र के कुछ छींटे उछल कर 
उस ब्राह्मण पर जा गिरे । ब्राह्मण क्रुद्ध होकर श॒द्व को मारने दोड़ा । श॒द्र बेचारा 
लज्जा, भय ओर ग्लानि से खडा कप रहा था। इस हृश्य को देख, तुलसी 
साहब हाथरसी बहुत दुःखी हुए। वे उस ब्राह्मण से क्रोव का कारण पृछने 
लगे । वह बोला यह झूद्र भगवान्‌ के चरण से उष्पन्न हुआ हे। इसलिए नीच 
ओर जघन्य है; इस ने मुझे भ्रष्ट कर दिया है । इस पर तुलसी साहब ने उस 
ब्राह्मण से पूछ--“ तुम गंगा-स्नान करने क्‍यों आए हो / ”” वह बोला-- 
“गड्ना विष्णु-चरण से उत्पन्न हुई हैं; इसलिए पतित-पावनी हे। ”” इस पर 
तुलसी साहब बोले--“ अरे भगवान के चरण से निकली हुई जलमयी गंगा 
जब पतित-पावनी हू तो उन्हीं चरणों से निकला हुआ यह मनुष्य शूद्र, इतना निद्ृष्ट 
ओर जघन्य केसे हो गया, जो उस के छए जल के छींटों से तम अपवित्र हो 
गये ! ?? 

आचाये रामानन्द, भक्त ढेढराज, राजा राममोहनराय, स्वामी दयानन्द, 
स्वामी रामतीथ, भाई परमानन्द, रामानन्द चटरजी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, चक्रवर्ती 
राजगोपालाचाये, देवसमाज के प्रवतेक सत्यानन्द अम्निहोत्री, आचार्य महावीर 
प्रसाद ट्विवेदी, मोतीलाल नेहरू ओर बंगाल में आयेसंघ के संस्थापक स्वामी 
समाधिप्रकाश, बरिस्टर सावरकर, श्रीनिवास आयंगर इत्यादि कितने ही 
ब्राह्मणकुलोत्पन्न महाशयों ने उपदेश ओर कम द्वारा जातिभेद पर कठोर आघात 
किया है । हमारे जात-पात-तोडक मंडल के पहले महोपदेशक श्री. भूमानन्दजी 
भी जन्म से ब्राह्मण थे | उन्हों ने स्त्रयं जातिभेद को तोडकर विवाह किया था। 
जातिभेद पर आक्रमण करनेवाले इतने विद्वान शायद किसी ब्राह्मणेतर जाति 
ने उत्पन्न नहीं किए । 


दशवा पारिच्छेद 


जातियों की उकत्ति 


वेः में “ आये, ” ओर “ दास ?” इन दो वर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य 
जातियों के नाम भी आते हूं । पर उन जातियों की संख्या बहुत ही 
अल्प है । मनु-स्मति के समय मे यह संख्या बढ कर ६२ से भी अधिक हो 
गई ( मनु० अध्याय १० शछोक ४० )। ओर आज तो जातियों ओर उपजातियों 
की कोई गिनती ही नहीं। श्री. कतकर के अनुसार ब्राह्मणों के मुख्य विभाग आठ 
सो से ऊपर है ( केतकर कृत हिस्टरी आब कास्ट, पृ. ५) श्री. ब्लूमफील्ड अपनी 
पुस्तक “ रीलिजन आफ दि वेदाज ” में लिखते हे कि ब्राह्मणों में ही दो सहस्न 
अवान्तर भेद है । केवल सारस्वत ब्राह्मणों की ही ४६९ शाखाएँ हें, क्षत्रियों की 
९९० ओर वेस्यों तथा झद्दों की तो इस से भी अधिक । गुजरात में दश-दश 
बारह-बार॒ह घर की अलग-अलग ब्राह्मण-बिरादरिया है । अकेले सूरत नगर में 
ही बनियों के ६० से अधिक विभाग है । उडीसा के कटक जिले में बेठ कर 
छोटे-छोटे मटके बनानेवाले कुम्हार, उन कुम्हारों से अलग बिरादरी हैं जो 
खडे हो कर बडे-बडे मटके बनाते हे। उन का आपस में रोटी-बेटी-व्यवहार 
नहीं होता। इस प्रकार जो ग्वाले कच्चे दूध से मक्खन निकालते हे वे उन 
ग्वालों से बेटी-व्यवहार नहीं कर सकते, जो दही से मक्खन निकालते हैं । 
भारत के कई भागो में जो मछेरे अपने जाल दाये से बाये को बुनते है वे 
बाये से दाये को जाल बुननेवालों के साथ बेटी-व्यवहार नहीं करते। 
इन अगणित जातियों ओर उपजातियों का कारण हिन्दुओं के मन में बेठी 
हुई अतिरिक्त पवित्रता की भावना हैे। जेते-आजकल लोग अच्छे वंश की गाय 
का अच्छे वंश के साड के साथ मिलाप करा कर, बढ़िया प्रकार की गोएँ ओर 
बल उध्पन्न करने का यत्न करते है, उत्कृष्ट कोटि के मनुष्य उत्पन्न करने के लिए 
भी प्राचीन स्मृतिकार कुछ वेसा ही उपाय करना चाहते थे | आज भी उत्कृष्ट 
गुणोवाल घोडे को तो निक्ृष्ट गुणोंवाली घोड़ी से मिला कर अच्छे घोडे उत्पन्न 
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करने का यत्न होता हे, पर निक्ृष्ट गुणोंवाले धोडे को उस्कृष्ट वंश की घोडी 
से नहीं मिलाया जाता। इसी सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए उच्च वर्ण के 
पुरुष को नीच वर्ण की ल्लियों से तो विवाह करने की आज्ञा थी, पर नीच व 
के पुरुष को उच्च वर्ण की ल्ली से नहीं। इस ब्यवस्था को तोडनेवालों के लिए 
उन्हों ने कडे सामाजिक दण्ड रक्खे थे। वर्ण-संकरता का होआ बडा भयंकर 
रूप धारण कर गया था। पर मनुष्य का दण्ड-विधान प्रकृति को अपना काये 
करने से नहीं रोक सकता। भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर श॒द्र तो भला 
एक ही वंश के थे, उन ज्लरी-पुरुषों का कामदेव के तीक्ष्ण शरों से बिद्ध हो 
कर आपस में समागम हो जाना तो कुछ कठिन ही नहीं था। पर अमेरिका के 
गोरे ओर नीग्रो एक दूसरे से बिलकुल जुदा-दो वंश के है ओर किसी नीग्रो का 
किसी गोरी ल्ली से योन संबंध हो जाने पर, क्लक्लक्स क्लान नामक गुप्त संस्था 
के गोरे उसे जीते जी जला देते हे, तो भी वहँ। नीग्रो त्ली और गोरे पुरुष का 
ही नहीं, गोरी श्री ओर नीग्रो पुरुष का भी समागम हो ही जाता है। स्मृतिकारों 
के मतानुसार ये विभिन्न जातिया इस प्रकार विभिन्न वर्णा के ल्ली-परुषों की 
सन्तान ह। मनुस्मति के दशवें अध्याय ( 'छोक १-५० ) में बहुत सी जातियों 
के संबंध में बताया गया है कि कोन जाति किस वर्ण के परुष ओर किस वर्ण 
की स्री के निषिद्ध समागम से उत्पन्न हुई हे। ओशनस स्मति में लिखा है कि 
चोरी से वश्य की कन्या मे ब्राह्मण से जो बालक उत्पन्न होता हे वह कम्हार 
हे । पाराशर संहिता, अध्याय ११ में नाई की उत्पत्ति ब्राह्मण पिता ओर शाद्ठ 
माता से बताई गई है। विहार के भूमिहार ( ब्राह्मण ) क्षत्रिय पिता ओर 
ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुए माने गये है। अग्रहारी कुस्तवानी ओर माहुरी 
आदि ब्राह्मणों का जन्म अग्रवाल पिता ओर ब्राह्मणी माता से बताया गया है । 
रा स्मृति में बढ़॒ई की उत्पत्ति क्षत्रिय पिता ओर ब्राह्मणी माता से बताई 
 हु। हट | 


१. बैश्यायां विप्रतइचोर्यात्कुंभकार: स उच्यते । ३२ 

२. भग्रवाकूस्य वीयेंण संजातो विप्रयोषिति 
अग्रहारी कुस्तवानी माहुरी सम्प्रतिष्ठा । 
क्षत्रियस्य च वीयेण ब्राह्मणस्य च योषिति 
भूमिहाय्याभवप्त्रो ब्रह्म क्षत्रस्य वेषभत्‌ | 
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हमें तो यह सारा वणन प्रलाप मात्र प्रतीत होता हे । इस में युक्तिसंगत 
बात कुछ भी नहीं। सुप्रजनन विद्या ( >०ए&००॥८४ ) की दृष्टि से भी यह 
नि:सार हे । वशंपरम्परा का नियम ( 7.9७ ० 7०:८१४४ ) बताता हे कि 
माता-पिता ओर पूव॑जों के गुण-दोष ही सन्‍्तान में प्रकट हो जाया करते है । 
अब सोचने की बात यह हे कि ब्राह्मण पुरुष ओर वेश्य र्ी में मिद्री के वत्तेन 
बनाने के कोन गुण है जो सन्‍्तान में प्रकट हो कर उसे कुम्हार बना देंगे। फिर 
जिस का पिता ब्राह्मण हे उस कुम्हार को तो झूद्र ठहरा दिया है ओर जिस का 
पिता क्षत्रिय है उस भूमिहार को ब्राह्मण। कहीं कुछ है, कहीं कुछ । जिस 
वंशपरं परा के नियम का ठीक-ठीक पता आज के वेज्ञानिकों को भी नहीं, उस का 
ज्ञान उन स्मृतिकारों को था, ऐसा मानना कठिन है। किसी अगले परिच्छेद 
में दिखाया जायगा कि इस प्रकार की वर्णसंकरता का भय बिलकुल निराधार 
एवं अज्ञाममूलक है । इस से लाभ के स्थान में हानि ही हुई है | इस ने 
त्रीजाति पर विपत्ति का पहाड गिरा दिया हे । इस ने छः करोड मनुष्यों को 

त बना दिया है ओर हिन्दू-जाति को असंख्य ऐसे छोटे-छोटे समूहों में बाट 
दिया हे जिन का खान-पान ओर ब्याह-शादी की दृष्टि से आपस में उतना 
भी संबंध नहीं जितना चिडिया घर के पशु-पक्षियों का एक दूसरे से होता हे । 

दलित जातियों की उत्पत्ति बताते हुए चन्द्रगगर के प्रधान न्यायाधीश 
श्रीयत्‌ जकालियट अपनी “ भारत में बायबिल ” नामक फ्रेच पुस्तक में 
यों लिखते हे-- 

“ बेदों के उत्तरकालीन प्राचीन हिन्दू-कानून निम्नलिखित दण्डों का विधान 
करते हं-- 

पहला-मुत्यु; दूसरा-उच्च वर्ण से नीच वर्ण में गिरा देना; तीसरा-सारी जाति 
से पृर्णतवा अलग कर देना; चोथा-मुद्ररों से पीटना ओर शिकंजे में कसना, 
पँ।चबा-शुद्धि ओर यज्ञ; छठा-अर्थ-दण्ड । 

ये प्राचीन व्यवस्थापक केद करना बिलकुल जानते ही न थे | जहाँ परमेश्वर 
का कार्य आरम्भ हो, वहेँ। मनुष्य का हाथ रुक जाना चाहिए । अपने इस 
सिद्धान्त के अनुसार वे बहुत ही कम अवस्थाओं में मृत्यु-दण्ड को धर्म-सम्मत 
समझते थे । वे केवल उन्हीं अपराधों के लिए प्राण-दण्ड देते थे जो उन की 
राजनीतिक संस्थाओं के मम का घात करने वाले हों। 
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इन दण्डों में सब से भयानक दण्ड सब वर्णों से पूर्ण बहिष्कार था। कठोर 
से कठोर यातनाएँ भी इस से अच्छी समझी जाती थीं। जाति-बहिष्कार के 
साथ ही उस की धन-संपत्ति, उस का कुटुम्ब, उस के मित्र, ओर उस के सब 
नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार भी उस से छिन जाते थे। न केवल उसके 
अपने ही, प्रत्युत इस दूषण के अनन्तर उत्पन्न होनेवाली उस की सारी 
सन्तान के भी ।” 

सुनिए, मनु उन का किन रद्दों में प्रतिषेध करता हे-- 

“ जिन लोगों पर कलडक का टीका लग गया हो, उन के संबंधियों को 
क्या मातकुल के ओर क्या पित॒कुल के, चाहिए कि उन का परित्याग कर दें 
ओर करुणा एवं आदर की कुछ भी परवा न करें । 


हमें उन के साथ रोटी ओर बेटी का संबंध नहीं रखना जाहिए। न उन- 

के साथ मिल कर यज्ञ ओर पठन-पाठन ही करना चाहिए। सबे-सामाजिक 
बंधनों से पृथक्‌ वे पृथ्वी पर दुःख झेलते फिरें ... । ?? 

इस दण्ड-नीति से, सारी जाति से सर्वथा वहिष्कृत कर देने से, अभागे ओर सदा 
के लिए अपमानित अछुत नाम के मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। वर्णाश्रम को 
माननेवाल हिन्दुओं के लिए अछत अभी तक भी दुस्तर, घ॒णा की वस्तु 
बना हुआ ह। बडे से बडा प्रबुद्ध हिन्दू भी इस घृणा को नहीं छोड सकता । 

इस कलंक को अमिट बनाने के लिए ओर इस विचार से कि कलंकित 
व्यक्ति किसी दूर देश में अपने कलंक को छिपा कर इस से छूट न जाय, 
अपराधी के माथे या कंधे पर, उस के दोष के अनुसार, गरम लोहे से दाग 
दिया जाता था । 

चातुवेण्य के लोगों में से उस को जल, अग्नि ओर चावल देनेवाले के लिए 
पतित होने का दण्ड था। 

इस प्रकार जाति के भीतर एक ओर ऐसी जाति की रचना हुईं जो अशुद्धि 
के लिए प्रसिद्ध थी ओर जिसे ब्यवस्थापक ने अतीव अपवित्र जन्तुओं से भी 
नीच ठहराया । 

जब अछत ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखता है, तब उसे चटपट रास्ता 
छोड देना पडता है, ओर दश पग के अन्तर पर, अपनी दीनता को दिखलाने 
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के लिए, धूलि में लेटकर प्रणाम करना पडता है, नहीं तो ब्राह्मण के नोकर 
उसे पीट-पीट कर मार डालत हैं । 


यदि वह किसी सवर्ण को मिले तो उसे घुटनों के बल बेठ जाना ओर जब 
तक वह पास से हो कर निकल न जाय, बिना उस की ओर देखे; शिर को 
झुकाए रखना चाहिए । 

यदि उस के पास भोजन ओर अग्नि न हो तो उसे ये वस्तुएँ कहीं से मागनी 
या चरानी होंगी। कोई भी हिन्द-घर उस के लिए खुला न होगा, कोई भी 
मनुष्य उसे चावल न देगा ओर किसी भी चूल्हे से उसे आग न मिलेगी | 

ऐसी ही साडम्बर दण्ड-नीति की बदोलत ब्राह्मण लोग प्रत्येक वर्ण को उस 
के लिए नियत विशेष सीमा के भीतर बंद रखने में समर्थ थे, ओर पतित कर 


हा 


देने का भय दे कर, अपने निरदकुश अधिकार का सम्मान सब से कराते थे । 


पेशवाओं के शासन-काल में, महाराष्ट्र देश में, यदि कोई सवण हिन्दू सडक 
पर चल रहा हो तो अछूत को वहाँ चलने की आज्ञा नहीं होती थी, ताकि कहीं 
उस की छाया से वह सवण भ्रष्ट न हो जाय । अछत को अपनी कलाई पर 
| गले में निशानी के रूप में एक काला डोरा बाधना पड़ता था, ताकि हिन्दू 
उसे भूल से स्पश न कर बेठें । पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों के लिए 
राजाज्ञा थी कि वे कमर में झाइ्ट बाधकर चलें। चलने से भूमि पर उन के परों 
के जो चिन्ह बनें, उन को उस झ्ाड्ट से मिटाते जायें; जिस से कोई हिन्दू उन 
पद-चिन्हों पर पर रखने से अपवित्र न हो जाय। पूना में अछूत को गले मे 
मिद्दी की हांडी ठटका कर चलना पडता था, ताकि उसे थकना हो तो उस में 
थूके । कारण यह कि भूमि पर थूकने से यदि उस के थूक पर किसी हिन्दू का 
पीव पड गया तो वह अपवित्र हो जायगा *। 


प्राचीन स्मृतिकारों ने रक्त-संकर या वर्ण-संकर को रोकने का बहुतेरा यश्न 
किया, पर उनको उस में सफलता न हुईं | उलटा उस प्रयत्न का दुष्परिणाम 
असंख्य छोटी-छोटी जातियों ओर सब से बढ़ कर मनुष्यता का कलंक-अस्पृश्य 
जाति, हुईं। भारत में आज एक भी ऐसी जाति नहीं जो ग्रतिज्ञा-पवंक कह 
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सके कि उस के रक्त में किसी दूसरी जाति के रक्त का मिश्रण नहीं हुआ। ओर 
तो ओर, स्वयं ब्राह्मण भी इस रक्त-संकरता से नहीं बच सके। स्वर्गीय बाब 
रामानन्द चट्मगोपाध्याय ने सन्‌ १९२९ में लाहोर में जात-पंत-तोडक मण्डल 
के सम्मेलन के अध्यक्ष के आसन से बोलते हुए कहा था कि हम बंगाली 
ब्राह्मणों में मंगोल रक्त का मिश्रण हे, ओर हमें इस का अभिमान है | इसी प्रकार 
“ बेदिक संपत्ति ” नामक पुस्तक में श्री. रघुनन्दन शर्मा ने सिद्ध किया है कि 
कच्हाड ब्राह्मण चीनी हं, चित्पावन ब्राह्मण यहूदी हं,* नागर ब्राह्मण ग्रीक है । 
राजपूतों में तो मुसलमानों का बहुत अधिक रक्त मिला हे। डॉ. भाण्डारकर 
का कथन है कि चिस्पावन ब्राह्मण एशिया माइनर से आए हुए हैं। 
(शा5प्र5 72000 07 ॥799 93], ४०! 7, ७>27  ।7!, &<€ण०ण।![ ). 

कहते है, गुजरात के अम्भीर ब्राह्मण राजपूत वंश के है। ये लोग अहीरों 
के पुरोहित है । ( ४४॥४६४ (९ (८88:0९५ 7९, 79 ॥. एशश8णा, ५०. 














्भनानल 


* यहुदियों के चितपावन बनने की कथा का सारांश स्कन्द पुराण में इस 
प्रकार दिया गया हं-: 
एवं निवास कुवंत्सु अकस्मादेव योगतः । 
नीत्वा सागर मध्यस्थेम्लच्छेबबरकादिभि: । 
बहुन्यव्दान्यतीतानि तेभ्यो जाता व सन्‍्तति: । 
जाति पुच्छसि हे राजन्‌ जाति कैवतंकः स्मर्त: । 
सिंघुतीरे कृतो वासों व्याधकर्म विशारद: । 
चघतुदंश गोशन्रकुल स्थपितं चातुरंगके । 
सर्वेच गोर वर्णास्ते सुनेशन्नाइच सुदर्शनाः॥ 


अर्थात-देव योग से अफ्रिका देश के बबर आदि अनाय॑ लोग भारत के 
पश्चिमी मार्ग से आकर सक्ाद्वि के किनारे पर बसे | बहुत वर्ष उपरान्त इन की 
जो सन्तान हुईं उस ने उस समय के परशुराम नामक राजा के पूछने पर कहा 
कि हे राजा, हम लोग महछाह है, सागर-तीर पर रहते हे, ओर शिकार करना 
हमारा काम है । सब को गोर वर्ण सुन्दर ओर अच्छे नेत्रों वाले देखकर 
परशुराम ने चितपावन बनाया । 


माघव शतप्रश्न कल्पलतिका नामक पुस्तक से भी यही बात प्रकट होती हे । 
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[, 9. 720 )। सूरत जिले के तपोधन ब्राह्मण पतित समझे गये हें । इसी 
प्रकार वहाँ के अनाविले ब्राह्मणों को भी बहुत से लोग ब्राह्मण नहीं मानते । 
कहते है, वे स्थानीय पहाडी जाति के थे । इसी प्रकार सपादलक्ष या सवा 
लाख संप्रदाय के ब्राह्मण भी श॒द्रों को जनेऊ देकर बनाए गये थे। 
( (४०97८[], 770॥87 ६४7970089, 9. 259, ) 

प्रतापगढ़ के कुछ ब्राह्मणों को अहीर बताया जाता हैं | कुछ लोग इन्हें कर्मी 
और कुछ लोग इन्हें भाट कहते ह। कहते ह कि राजा माणिकचंद ने उन्हे 
ब्राह्णण बनाया था ( एवीशा 770089, 9 260; ०९5 क्षाएत 
(35८८5 ० ४८९ व, ०७०. ?. & 0949, ४७०. 7. 9. <रऊ, ) 
बिलासपुर कहलर ( पंजाब ) के राजा ने युद्ध में आवश्यकता होने के कारण 
कोलियों को क्षत्रिय बनाया था ( 0058549 0 (85:९४ 6: ॥77028 ०0 
(7९ ?ए07]995, ४५०!. . 9. [ए ) 


उन्नाव के राजा तिलकचंद ने एक समय प्यास के मारे किसी लोध जाति के 
मनुष्य के हाथ से पानी पी लिया। जब उस की जाति उन्हें मालम हुई, तो 
उन्हों ने इन लोगों को ब्राह्मण बना दिया। यही आमताड़ा के पाठक है । 
((73[085479 ) | ; 

उन्नाव के महावर राजपूत पहले बेहारा ( कहार ) थे । युद्ध में घायल हुए 
राजा तिलकचंद को वे युद्ध-स्थल से उठा लाए थे। इसी उपकार के बदले में 
राजा ने उन्हें राजपुत बना दिया। ( 0]055879, 26] ) इसी जिले के 
डोमवार राजपूत पहले डोम थे ( (]०55. ) इसी प्रकार बहुत से राजपृत, 
जाट और गूजर लोग सिदियन या शक जाति के है ( 0088879, 9. 
447 ),*' 

गुण-कर्म-स्वभाव के बजाय वर्ण के जन्मना हो जाने के बाद छोटी-छोटी 
आतियों ओर उपजातियों का उत्पन्न हो जाना अनिवाय था। इन अवान्तर भेदों 
के बिना जन्मना वर्ण बने नहीं रह सकते | मान लीजिए, एक व्यक्ति आपके 
निकट आकर कहता है कि में ब्राह्मण हूँ । अब उस की बात की सत्यता को 
जानने का आप के पास क्या साधन है ? गुण-कर्म कसोटी हो, तो आप उसकी 





# “ भारतवर्ष में जातिभेद, ” पृष्ठ १३८, १३९ 
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परीक्षा कर लें, उसके जन्म का पता तो उस की माता ओर दूसरे .आत्मीय 
जनों को ही हो सकता हे । बस, जब व्रह कहता दे कि में ब्राह्मण हूँ तो आप 
पूछते हे--कोन ब्राह्मण ? वह उत्तर देता हे--“ सारस्वत ”; इस से गोड, 
चित्पावन, नागर, पंचद्रविड आदि दूसरे ब्राह्मणों से वह अलग चुन लिया गया । 
फिर आपने पछा--“ कोन सारस्वत ” ? उत्तर मिला--“ जोशी । ?” अब जोशी 
ब्राह्मण बहत अविक नहीं। उस के सगे-संबंधियों से पूछ कर पता लगाया जा 
सकता है कि वह जोशी है या नहीं। “ जोशी ”? के बाद उसका गोत्र.ओर प्रवर 
पूछ लेने से तो उस गोत्र ओर प्रवर के ब्राह्मणों की संख्या बहुत सीमित रह 
जाती हैं ओर उन से पूछ कर निश्चय किया जा सकता है कि वह ब्यक्ति सचमुच 
ब्राह्मण जाति का है या किसी दूसरी का | कहने का मतलब यह हैं कि-ये जातियों 
ओर उपजातियाँ। रक्त-सांकर्य अर्थात्‌ एक जाति का रक्त दूसरी जाति में मिलने 
से रोकने के उद्देश्य से ही बनी माल्म होती ह । 

पर इस प्रकार की जातियें ओर उपजातिय बना देने से भी रक्त का मिश्रण 
तबतक नहीं रुक सकता, जबतक श्रियों की,पवित्रता पर पूरा बल न दिया 
जाय । बस; इसी भाव से प्रेरित होकर हिन्दू लोग बहुत प्राचीन काल से अपनी 
स्त्रियों के संबंध मे बहुत शड॒काशील रहे ह | कोइ खत्री भूल से एक रात घर से 
बाहर रह गईं, या किसी से हँसती हुई देख छी गईं, या किसी मुसलमान ने 
बलात उसका आलिट्गन कर लिया, बस: इतने से ही वह समाज क लिए 
त्याज्य ओर बहिप्कार्य हो जाती है । इस प्रकार सहसणरों नहीं, लाखों हिन्द 
छ्विया समाज से ढकेल कर बाहर निकाली गईं ह । किन्तु अति पवित्रता की यह 
भावना कुछ आज की नहीं। हम इस रामचन्द्र के समय में भी आज के ही 
सदृश प्रबल रूप मे पाते है । 


श्री० रघुनाथ शात्री कोकजे ने अपनी “हिन्दुओं की अकाति की मीमांसा ??# 
नामक पुस्तक में इस विषय को बहुत अच्छी तरहद्द से-विशद किया हे । 

कहा जाता दे कि रामचन्द्र ने एक धोबी के कहने से ही स्रीताजी को 
वनवास दे दिया था। पर यह बात ठीक नहीं। वाल्मीकि रामायण में ऐसी 
लिखा नहीं मिलता । एक थोबी ही क्‍यों, उस काल में सवे-साधारण के ऐसे ही 


# प्रकाशक-जोगल अन्ड सन्‍्स, पुना--२ 


ऊ 
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विचार थे | सीता के संबंध में लोग क्या कहते है इस की सूचना भद्र नामक 
दूत ने रामचन्द्र को इन शब्दों में दी थी-- 

“ प्रजा कहती है कि इस में संदेह नहीं कि रामचन्द्रजी ने अलोकिक वीरता 
का काम किया है। जिस रावण को देवता भी न मार सकते थे उसे उन्हों 
ने मारा है । पर जिस सीता को रावण बलात्‌ अपनी गोद में उठा कर ले गया 
था, जो लड़का मे अशोकवाटिका में रखी गई थी, जो राक्षसों की केद में 
रही थी, उस की निन्दा रामचन्द्र क्यों नहीं करते / ऐशी सीता का उपयोग 
कर के वे प्रसन्न केखे होते है ! अब हमे भी अपनी ख््रियो के संबंध में ऐसी 
बाते सहनी पडेगी, क्योंकि जो काम राजा करता ह. प्रजा उसका अनुकरण 
करती ह [। ” 

प्रजा जानती थी कि सीता अपनी इच्छा से नहीं गई थी, वरन्‌ रावण उसे 
बलात्‌ उठा लेगया था। फिर भी वह ठीक नहीं समझती थी कि सीता को 
रामचःद्र अपने घरम रखे । केवल प्रजा का ही ऐसा विचार हो सो बात नहीं । स्वयं 
रामचन्द्र भी इसी विचार के थे ।! रावग-वध के वाद जब सीताजी पहले ही 
पहल रामचन्द्र के सामने आइ थीं तब राम ने उन से का था--'' रावण ने 
मेरा अपमान किया था, सो उसका बदला में ने प्री तरह ले लिया । अब मे 
ऋृतक्ृत्य हूँ । परन्तु रावण ने तुम्दे स्पश कर ओर बुरी दृष्टि से दख कर दूषित 
कर दिया है। अब एक गोखयुक्त कुल में जन्म लेनेवाला मेरे जेसा पुरुष 
तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता । ” इतना ही नहीं, रामचन्द्र ने यह भी 
कहा-- ' तुम जेसी दिव्यरूपा मनोरम स्री को देखकर ओर अपनी रानियों 
की ओर देखकर रावण का बहुत समय तक चुप रहना असंभव है । ” 

इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि राम ने एक धोबी के कहने से अथवा 
प्रजा के अनुरोध से सीता का परित्याग किया था । ब्रियों की पविन्नता के संबंध 
में उन के अपने विचार भी प्रजा के विचार से भिन्न न थे । 

रामचन्द् ने लंका में रीछों ओर वानरों की सेना के सामने सीताजी से कहा 
था-- मे तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, तुम जिधर चाहो जा सकती 
हो।” ऐसा कठोर" और निष्दर वचन सुन कर सीताजी को अवश्य मर्मान्तक 
वेदना हुई होगी, पर- उन्होंने साहस करके राम से पूछ लिया--“ मेरा मन 
तो आप के हृदय में ही रहता था | जब मेरा शरीर पराधीन हो गया, मेरे 


+ उत्तर काण्ड ४३१७-१९ 
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अधीन न रहा, तब मे क्या कर सकती थी /?” ( युद्ध काण्ड, ११८-९ ) 
इस उत्तर से भी रामचन्द्र को सन्‍्तोष नहीं हुआ ओर उन्हों ने सौताजी से 
अग्निदिब्य करने को कहा | सीताजी जलती आग में बेठ कर भी. न जलीं। इस 
प्रकार उन्होंने अपनी पवित्रता को प्रमाणित कर दिया । राम उन को लेकर 
अयोध्या आए । यहँ जब जन-लाछन के भय से राम ने उन को वनवास दिया 
ओर महषि वाल्मीकि के उनकी पवित्रता की साक्षी देने पर भी उनको स्वीकार 
न किया वरन्‌ पुनःअग्नि दिव्य करने को कहा, तो सीताजी का हृदय दो टूक 
ढ्ीं गया । उन्हों ने पनः अग्नि दिव्य किया तो सही, पर उस से न तो उनको 
ओर न राम को ही कुछ लाभ हुआ। सीताजी ने पथ्वी माता से प्राथना 
की--“ माता वसुन्धरा, यदि मे मन ओर काया से शुद्ध हैँ तो मुझे अपने 
गर्भ में स्थान दीजिए । ” पृथ्वी फट गई ओर सती सीता उस मे समा गईं । 


इस घटना का वर्णन करके महषि वाल्मीकि ने एक प्रकार से हिन्द जाति 

के सामने समस्या रख दी ह कि यदि तुम श्लियों की अति पवित्रता पर बल 
दोगे, तो राम की भांति तम्हें अपने छ्ीधन स वंचित हो जाना पडेगा। खेद 
है, हिन्दूओं ने उस चेतावनी से आजतक भी कोई शिक्षा नहीं ली। हिन्दू 
लोग ब्रह्म देश, अफ्रिका, अमेरिका ओर यूरोप जाते हे । वहाँ की ब्ल्रियों से 
संबंध कर के सन्‍्तान उत्पन्न करत है । फिर बाल-बच्चो को छोडकर स्वदेश भाग 
आते है । इन की उस सन्‍्तान को वहाँ का समाज अपने में पचा लेता है । 
गत प्रथम महायुद्ध मे इंग्लेग्ड मे ह। सेकडों-सहख्रो बच्चे ऐसे उत्पन्न हो गये थे, 
जिन के पिताओ का कुछ पता ही न था। पर इंग्लिश समाज ने न तो उन 
बच्चों को वर्ण-संकर या जारज संतान कह कर वहिष्कृत किया ओर न उनकी 
माताओं को ही लांछित कर के सीता की भांति निकाल दिया। वे सब 
इंग्लिश समाज में दूध में पानी की भांति मिल गये। पर हमारे यहें। किसी 
हिन्दू त्ली का यदि किसी अंगरेजु या मुसलमान ही नहीं वरन्‌ किसी दूसरी जाति 
के हिन्दू से भी संबंध हो जाय तो उसे एकदम समाज को छोड देना पड़ता 
हैं ओर उस की सन्‍्तान या तो इंसाई-मुसलमान बन जाती है या एक नई जाति 
या उपजाति की नीव रख देती है। मतलब यह कि प्रश्येक दशा में हिन्दूसमाज 
की हानि ही होती हे । हिन्दुओं ने रामायण से यह अतिरिक्त पाविश्य-भावना ही 
सीखी है। अर्थात्‌ उन्हों ने ल्ली के चरित्र पर तनिक सा संदेह होते ही उसे निकाल 
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देना ही सीखा है, अपनी ञ्लरी का अपमान या अपहरण करनेवाले को उस 

प्रकार दण्ड देना नहीं सीखा जिस प्रकार राम ने रावण को दिया था | जन्मना 
वर्ण-व्यवस्था के नियम को थोडा सा भी तोड़ दने पर ल्ली-पुरुष ओर उन की 
सन्‍्तान को बिरादरी से बाहर निकालने ओर इस प्रकार नई-नई जातियों ओर 
उपजातियों के बनने का कारण इस अति पवित्रता की भावना के सिवा ओर 
कुछ नहीं। अगले परिच्छेद में हम हिन्दुओं की कुछ जातियों की उत्पत्ति की 
मनोरंजक बाते देंगे । 


ग्यारहवा पारिच्छेद 
जातियों की उकपत्ति--२ 


हि की अनेक जातियों ओर उपजातियों के नाम उन प्रदेशों के कारण 

पडे ह जहाँ वे पहले बसी थीं। केवल किसी प्रदेश विशेष में बसने से 

ही कुछ लोग दूसरे छोगो से अलग जाति बन गग्रे है और उन्होंने उनसे 

रोटी-बेटी व्यवहार करना अस्वीकार कर दिया है। आगे कुछ जातियों ओर उन 

की उपजातियों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। उस से पता लग जायगा 
कि कितनी तुच्छ-तुच्छ बातों से इन जातियों का पाथक्य हुआ हैं । 


२, ब्राह्मण 


गोड--यह ब्राह्मणों की एक प्रसिद्ध जाति है। श्री० ज्वालाग्रसाद मिश्र 
अपने “ जाति-भास्कर ” क पृष्ठ ४० पर लिखते ह कि पंजाब का हरियाना 
गआन्त अर्थात-रोहतक, पानीपत, कर्णाल, सोनीपत का प्रदेश ओर मारवाड 
हस्तपरा, फतेहपुर ओर सरयु नदी के उत्तर का प्रदेश, यह सब गोंड कहलाता 
है। मास्य पराण में इस गोड प्रदेश का उछेख है। इस देश में वसनेवाले 
ब्राह्मण गोड कहलाते थे। इन की आगे कहे उपजातिय है। गोड केवल गोडों से ही 
बेटी-व्यवहार करते हूं । 


सनाछ्य--यह -गोडों की उपजाति है। सनाव्य-संहिता में लिखा हे कि 
बहुत बडे तपस्वी होने से इन का यह नाम पड़ा हैं। 


सारस्वत--“ जाति-भास्कर ? ( पृष्ठ २०-२३ ) कहता है कि सरस्वती 
नदी के तीरवर्त्तीं प्रदेश का नाम सारस्वत हे । उस प्रदेश में बसनेवाले ब्राह्मण 
सारस्वत कहलाए। इस समय सरस्वती नदी का कुछ पता नहीं ओर ये लोग 
भी सवेत्र फेले हुए है, फिर भी सारस्वत कहलाए जा रहे हैं । इसी पुस्तक में 
सारस्वतों की उत्पति एऋ ओर रीति से भी बताई गई है। पर वह इतनी 
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अशछलील है कि उसे यहा न लिखना ही अच्छा ह। “ जाति-कोष * ” 
( (0]05587ए 606 [2 (४50९६ 20१ 779९5 0० ४९ एपा)]०5 
?. [23 ) में लिखा हे कि सारस्तों के पीच बडे विभाग है, अर्थात्‌-- 

( १ ) ब्राह्मणों के ब्राह्मण, जिन को शक्ल ब्राह्मण कहते है । 

(२ ) खत्रियों के ब्राह्मण । (३ ) अरोडों के ब्राह्मण ( ४ ) जाटों के 

ब्राह्मण ( ५ ) नीच जातियों के ब्राह्मण ! 

खत्रियों के ब्राह्मण आगे फिर छः भागों मे विभक्त ह-पंचजाति, छ 
जाति, जनाही रिप्रवंश, खुख़रान, सरीन। सारस्वतों मे मोहला, जतली, झीड़न 
त्रिखा, कुमाणिया ये पंचजात ह | झीदगन की उन्पति पृष्ठ २४ पर इस प्रकार 
दी गइ हं कि यह शब्द झीदगा य झब्ज से निकला है। इसका अथ घटा हू । 
इनक पृवर्जों के जन्म पर घट का शब्द सुनाई दिया था | यह जाति केबल २० 
पीढी परानी हूं । 

फिर इस झिंगन के तीन उपविभाग ह--गातम, उध्यू और नत्थू । फिर 
नप्थू के दो विभाग ह--चमन-पत्ती ओर कमल-पत्ती । नत्यू नाम इस लिए 
पडा कि ये लोग नाक में नथुनी पहनते ह। त्रिखा नाम इस लिए पडा 
कि इन लोगों का स्वभाव तीखा अर्थात्‌ उग्र होता ह। “ जाति-भास्कर ?? 
(पृष्ठ २२) में लिखा है कि पंचजाति की एक पंचायत में विचार हो 
रहा था कि पम्बुओं को निकाल कर किसी दूसर को पंचजाति मे सम्मिलित 
किया जाय । उस समय अकप्मात्‌ छत पर से एक मूसलछ ग्रिर पड़ा | मूसल 
को पंजाबी भाषा में मोहछा कहते हं | इसे एक देवी घटना समझ, पंचों ने 
मोहलों को पंच जाति में सम्मिलित कर लिया। सारस्वतों की एक उपजाति 
तोलडी हे । इन में एक विचित्र प्रथा है । विवाह के अवसर पर ये वधू को 
वर के साथ नहीं भेजते, वरन्‌ गुड की भेली लाल कपडे में लपेट कर वधू के 
बदले वर के साथ भेजते है । फिर जब मुकलावा या हिरागमन होता है तत्र 
वधू सुसराल जाती हे। कांगड़ा प्रान्त के सारस्वतों के तीन प्रकार हं-नगर- 
कोटिया, बहेड़ ओर हलवाहा। फिर नगरकोटिया की १३ शाखाएँ हे--बहेड़ 


* पुस्तक में जहा “जाति कोश ” लिखा हो वहाँ उस से अभिप्राय 
यही ( 005549 ) है । 
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की दो शाखाएँ हं--कच्चा बहेड़ ओर पक्का बहेड़। फिर कच्चा बहेड़ की ९ 
पक्का बहेड़ की १३ ओर हलवाहा की २९ शाखाएं है । 

हुसे नी ब्राह्मण-- यह लोग यज्ञोपवीत धारण करते ओर तिलक लगाते 
हूं । ये हिन्दओं से नहीं, केवल मुसलमानों से दान लते हं। “ जातिकोष ?? 
( पृष्ठ १४२ ) में इनकी उध्यत्ति इस प्रकार दी गई है कि बादशाह यजीद की 
सेनाओं ने इमाम हसेन का शिर काट कर लोटते हुए सियालकोट जिले के 
अन्तगत बाठोवाल में विश्राम किया। यह गव उनके पूवेज राहब का जन्म-स्थान 
था। इमामहुसन के शिर को राहब के घर में रक्खा । दूसरे दिन जब राहब 
को पता लगा कि यह शिर पगम्बर के नाती का है तो उस ने वह शिर तो छिपा 
कर रख लिया आर उस के बदले में अपने पुत्र का शिर काट कर दे दिया। 
पर यजीद के सिपाटियों ने पदचाद लिया कि यह शिर वह नहीं। इस पर 
राहब ने अपने सातों बेटों के शिर काट कर यजीद के सिपाहियों को दे दिए। 
उसी राहब के वंशज ये हसनी ब्राह्मण ह 

मछली खाने और खीर खाने--इन के संबंध में “ जातिकोष ” 
((७]05589. पृठ १४२ ) में यों लिखा हे -- 

सारसस्‍्वत ब्राह्मणों का एक विभाग पातक कहलाता है| इस के दो उपविभाग 
ह--मछली खाना ओर खीर खाना । सिखों के दूसरे गुरु अदगद मांस-मछली 
खाया करते थे। तीसरे गुरु रामदास मांस-मछली का सेवन नहीं करते थे । 
अपने गरु के अन्करण में उन्हों ने आप तो मछली नहीं खाई, पर अपने पुत्र 

मुण्डन-संस्कार पर अपने पुरोहित को मछली दे दी। इस से उस पुरोहित 
के वंशज “ मछली खाने ”? कहलाने लगे। आजकल भी तीसर गरु के वंशज 
मण्डन-संस्कार के समय जीती मछली तो नहीं, किन्तु आट की मछली तेल 
में तल कर अपने पुरोहित को देते ह । अब इस संस्कार को वे मण्डन नहीं 
कहते, क्‍योंकि सिख लोग शिर के बाल नहीं मुडाते । 

पुचछछछर ओर सखिंगलस--जातिकोष (पृष्ठ “८ ) में लिखा हे कि 
नारनोल के एक ब्राह्मण ने एक नीच जाति की छ्ली से विवाह कर लिया। इस 
ब्राह्मण को सात लड़के ओर सात ही लड़कियों हुईं | जब उन के वित्राह का 
समय आया तब्र उस ने अपने लडकों को अमावस के दिन एक गाय ले आने 
को कहा। जब वे गाय ले आए तो उस ने उन को गाय का एक एक अंग 
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छूने के लिए कहा। जिस ने गाय की पूँछ को छुआ; उस का गोत्र पुच्छलर हो 
गया ओर जिस ने सींग को छुआ उस का गोत्र सिंगलस । 

ब्राह्मणों में पृष्करणा बहुत हलके समझे जाते हैं। इन पुष्करणों की आगे 
बीसियों जातिया हे । उन में से एक जाति वद्र है। यह इतनी नीच समझी 
जाती है कि यह एक कहावत हो गई हे--“ ब्राह्मणों मे वह , धोडों में टद्ू ”?। 
अर्थात्‌ धोडों में जो स्थान टट्टू का हे, ब्राह्मणों में वही स्थान वद्ू का है । हिसार 
जिले में ब्राह्मणों की एक जाति का नाम “ भेड ” है । मादठम होता है, इन 
के किसी पूव॑ज ने भेड पाली थी, इसी से इन का यह नाम पड गया । इसी प्रकार 
अम्बाला जिले में “ पीला भेडी ”” ओर “ सरीने ”? नाम की ब्राह्मणों की दो 
उपजातिया है । “ पीला भेडी ” नाम का कारण यह है कि इन के किसी पूर्वज 
ने एक मादा भडिया को बचाया था। विवाह के अवसर पर ये भेडिए की 
पूजा करते है। “सरीने”” नाम का कारण यह है कि इन के किसी पूवेज ने सरिस 
के पेड के नीचे शरण ली थी। सरिस को पंजाबी भाषा में ' सरीं ” कहते है । 


२. खत्रियों की उपज्ञातियाँ 


बेरी--यह चोपडा जाति का एक उपोप विभाग हैं। इस नाम का कारण 
यह हे कि इन का एक पृव॑ज बरी के पेड के नीचे उत्पन्न हुआ था| 

खत्रियों की दो बडी जातियँ बुंजाही ओर सरीन ह। इन की उत्पत्ति 
इस प्रकार है। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी खतन्रियों मे विधवा-विवाह प्रचलित 
करना चाहता था। इस के लिए उस ने कानन बना दिया। पश्चिमी श्रदेश के 
खत्रियों ने इस का विरोध किया ओर बावन मनुष्यों का एक प्रतिनिधि-मण्डल 
बादशाह की राजसभा में जाने के लिए बनाया। पर पूर्वी प्रदेश के खत्रियों 
ने आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर न किए ओर बादंशाह के “शरअ आईन ”? 
अर्थात्‌ विधान को मान लिया। इसी से ये लोग “ शरअ आइन ?”” कहलाने 
लंगे। यही शब्द बिगडकर' 'सरीन ”? बनगया हैँ ।जिन ५०२ खत्रियों ने 
आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वे बावनजी या बुजाही कहलाए । 

कपूरचन्द, मिहिरचन्द ओर कान्हचन्द नाम के तीन खत्री, सम्राट अकबर की 
राजपूत रानियों के सेवक के रूप में दिल्ली गये । इस प्रकार वे अपनी बिरादरी 
के दूसरे लोगों से अलग' हो गये । वहूँ। उन की सनन्‍्तान का आपस में विवाह 


१०७५ जातियों को उर्त्पक्त 
हुआ । इस से खत्रियां की तीन नई जातियों बन गईं, अर्थात्‌-कपूरचंद को 
संतन कपूर , मिहिरचंद की मेहरा ओर कान्हचंद की. खन्ना कहलाने लगी । 

देहली प्रदेश मे “ बिज्ज्वल ” नाम की एक उपजाति हैं। इस के जुदा 
जाति होने का कारण इस प्रकार है । एक दरिद्र खत्री निर्धनता के कारण अपने 
लड़के का मुंडन-संस्कार न कर सका | लड़के के बाल बहुत बढ़ गये ओर 
शिर मे फोडे-फुंसियां निकल आई । इस से लडका सदा रोता रहता था। एक 
दिन दो मुगल मुसलमानों ने उसे बाजार में रोते देखा । उन्हें उस पर दया 
आगई। संयोग से एक नाई भी पास से होकर जा रहा था। उन्हों ने उसे 
लडके के बाल मूँडने को कहा | नाई ने कहा कि बिना संस्कार किए इस के 
बाल नहीं मुँडेगे। इस पर उन्हों ने नाई को पकड लिया । एक ने उसे जूते 
से पीटा, ओर दूसरे ने तीर का निशाना उस की ओर कर के उसे डराया कि 
इस लडके का शिर मूँडो नहीं तो मार डाले जाओगे। उस ने डर के मारे शिर 
मूड दिया। लड़के को आराम आ गया। पर जब वह घर पहुंचा तो उस का 
शिर मुंडा देख ल्लियों ने रोना-पीटना आरम्भ कर दिया। तब से इस जाति के 
लोंगों में मुंडन-संस्कार के अवसर पर यह प्रथा है कि ये अपनी संतान का 
शिर मकान के भीतर नहीं, बाहर के द्वार पर मूँडते हे । संस्कार के समय दो 
मुसलमान बुलाए जाते है । उन में से एक हाथ में जता पकड॒ता है ओर दूसरा 
धनुष बाण । जिस दिन नाई शिर मूँडता है उस दिन घर में शोक मनाया 
जाता है। रोटी नहीं बनती, वरन दीपक भी पड्ोसी आकर जलाते ह । 

मुच्चर--इस जाति के इस नाम का कारण यों बताया जाता हे--कोई 
मनुष्य इतना निषेन था कि अपने लडके का भी पालन-पोषण न कर सकता 
था। वह उसे वन में अकेला छोड गया। वहीँ एक भेस ओर चील ने 
उस की पालना की । कुछ समय बाद उस की माता को बह लडका मिल 
गया । भेस का दूध पीकर वह खूब मोटा-ताजा हो रहा था। इसलिए 
माता ने उसे भुच्चर कहा । पंजाबी भाषा में इस शब्द का अर्थ ' हड्म-क्म ? 
होता है । तभी से उस के वंशर्जों का नाम भुच्चर पड गया। 

खात्रियों की “ कक्‍कड ” नाम की उपजाति के नाम का कारण श्रोत्रिय 
छोटेलाल कृत “ जाति-अन्त्रेषण ” ( पृ १३८ ) में यों दिया गया है--एक 
समय की बात है; एक सहभोज में खाने में कुछ कंकड ( रेत ) थी । खाते 
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समय वह मुँह में किर-किर करती थी। सब खानेवालों ने कंकड कहा | इस 
से “ ककड ? नाम पड गया। वही कालान्तर में ब्रिगड कर कक्कड हो गया । 
३. अरोडो की जातिया 

अरोडवंश-इतिहास ( पढ ) + लिखा ह कि विधवा-विवाह पर विचार 
करने के लिए एक बार अरोडों की एक भारी सभा हुई | सभासदों को प्रधान 
के आसन के तीन ओर बेठ'या गया--अर्थात-दहिने, बायें ओर सामने । 
दहिनी ओर के सभासदों न इस के विरुद्ध अभिमत दिया । वहां वे उत्तर दिशा 
में बठ थे। इसलिए उन की उपजाति “ उत्तरातरी ” हो गई । बाइ ओर बठने 
वालो ने विववा-वित्राह का समथन क्रिया | वे दक्षण दिशा ने बठे थे । इस 
लिए उन की जाति “ दक्‍क््खनी ” हो गईं । जो नभ्य में या सामने बेठे थे, 
वे मोन रहे । वे “ डाहरे ” कहलाएं। अरोटों की एक जाति का नाम चिक्कड 
( कीचड ) है । सरकारी प्रकाशन “जाति कोष ” में लिखा है कि एक 
बरात में इतनी अधिक मिठाई ओर खाना परोसा गया कि चिक्कड अर्थात्‌ 
कीचड हो गया । इस से इस जाति का यह नाम पडा। एक व्यक्ति न किसी 
दूसरे व्यक्ति की कमर-पीडा दूर कर दी | इस से उस की सनन्‍्तान की जाति 
का नाम “खुग ” पड गया। चुग या चुक पंजाबी में कमर की पीडा को 
कहते ह । 

अरोडो की अनेक जातियों जीव-जन्तुओं और पो्ों के नाम पर है, जेसे-- 
चुटाई ( चमगादड ), गाबा ( गाय का बछड़ा ), घीरा ( कपोत ), गीदड, घोडा, 
हंस, कुक्कुट, छोमड, मच्छर, मककड, मेंढा, नागपाल, गिलहरी, तोता, नेवला, 
कोयल, चावला, जण्डवानी, कस्ठुरिया, महदीरता, लोटा, मक्र्खीचूस, 
मंजी, रवडी, रुखे, दोलडे, चौतडे, कुब्ब, चोटीपट, तगडे इश्यादि । 

४. बनियो की ज्ञातियाँ 

बनिया जाति के प्र शन तीन विभाग ह--अग्रवाल, ओसवाल ओर मवाल। 
इनका एक उपविभाग “ बारहसेनी ” हे | इस की उत्पत्ति चमारों से बताई 
जाती है । ( जातिकोष पृष्ठ ६० ) कहावत भी हे--बन्नों के बनिए, चन्नो के 
चमार । अर्थात्‌ दो बहनें थीं एक बन्नो, दूसरी चन्नो। एक की सन्‍्तान बनिए 
हैं दूसरी की चमार । ' जाति-भास्कर ” के लेखक के मतानुसार राजा वह्लभ के 


१०७ जातियों की उत्पत्ति 
प्रतापी पुत्र राजा अग्र की राजवानी दक्षिण प्रदेश के प्रताप नगर में थी । इसी 
के नाम से इसकी सनन्‍्तान अग्रवाल अर्थात- अग्र के बालक कहलाए । अग्रसेन 
के एक वंशज ने एक नीच जाति की छी से विवाह कर लिया । उस से जो 
सन्‍्तान हुईं वह “ माहोर ” जाति है । 


ओसवालों का एक उपविभाग बेद है । यह नाम इस प्रकार पडा कि एक 
ओसवाल लड़की की आँख दुखती थी । देवी ने एक विशेष प्रकार का आक का 
पोधा उत्पन्न कर के उस के रस से लडकी की आख अच्छी कर दी। 
इसलिए उस लडकी की सन्‍्तान बेद नाम से प्रमिद्ध हो गई । ( देखो, सरकारी 
प्रकाशन जातिकोष । ) 


बनियों की बहुत सी जातियों आवास, भूमि या गाव के नाम पर बनी है । जेसे । 
जोवपुर-मारवाड के पाली नगर में रहने के कारण पालीवाला नाम से एक 
उपजाति बन गई । इसी प्रकार पॉर्बदर में रहनवाले पोरावाल, गरुडगाव के 
अन्तगंत, धूसी नगर में रहनेवाले वुसर, अयोध्या के निकट जसी नामक प्रदेश 
में रहनेवाले जसवार कहलाए । 

बनियों की एक जाति का नाम कुमार वेश्य है । एक वस्य सत्री को संयोगवश 
कुमारी दशा में ही गे रह गया। उसकी सन्‍्तान कुमार वस््य कहलाती है । 
लोहे का काम करने के कारण एक “ लोहिया ?”” जाति बन गई है । 


नागर वश्य एक प्रसिद्ध जाति ह । यह वास्तत्र में वश्य नहीं, ब्राह्मण हे । 
जहागीर के समय तानसेन नाम का एक प्रसिद्ध गायक था । उसने दीपक राग 
गाया । इससे उसका शरीर जलने लगा । वह चिकित्सा के लिए घृमता-फिरता, 
झड॒ नगर में पहुँचा। वह नागर ब्राह्मणों की ल्लियों ने मल्हार राग गाकर, 
उस की अभम्नि को शान्‍्त कर दिया । जब जहांगीर को समाचार मिला कि अमुक 
ख्तरियां। परम सुन्दरी ओर गान-विद्या में बडी प्रवीण ह तो बादशाह ने उन्हें 
बुलावा भेजा, पर वे नहीं आई । तब उस ने त्राह्मणों की हत्या की आज्ञा दी । 
जिस के गले में जनेऊ देखा, उसका वध कर दिया | उस समय साढे 
चोहत्तर सो ब्राह्मण जनेऊ छोडकर वेश्य हो गये | तब से वे नागर वेश्य 
कहलाते हैं। अब ये एक दूसरेको चिट्री लिखते समय ऊपर ७४३ का अंक. 
लिखते हैं । 
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ओसवालों की एक उपजाति चोरब्या है। इसे कोचड भी कहते है । यह 
कोचड नाम इसलिए पडा कि इन के किसी पृवेज ने चिडिया पाली थी । 
( जाति-भास्कर, पृष्ठ १४१ )। 
७५, कायस्थ 
इस जाति के सकसेना ओर श्रीवास्तव उपविभाग की श्रिया आपस में 
मिलते समय ' सलाम ” कहती है। इस से मालूम होता है कि इस जाति पर 
इस्लाम का बहुत प्रभाव पडा है । इन लोगों में विद्या का वहुत प्रचार हैं। पर 
वर्ण-व्यवस्था की दृष्टि से ये श॒द्र समझे जाते हे। “ जाति-भास्कर ” के 
पृष्ट ५९ पर इस जाति के झृद्र होने के बहुत से प्रमाण ओर हाईकोर्ट के 
निणय दिए गये ह । 
सरकारी प्रकाशन जाति कोष (प्‌. ४३७ ) में लिखा हे कि ब्रह्मा ने तप 
किया ओर उस की काया से एक पुत्र उप्पन्न हुआ | पुत्र का नाम चित्रगुप्त 
रक्‍खा गया । ब्रह्मा ने उसे धर्मपुरी मे यमराज के पास भेज दिया। इसी चित्रगुप्त 
की सनन्‍्तान कायस्थ है । चित्रगृुप्त की एक ल््री से माथुर, भटनागर, सकसेना 
ओर श्रीवास्तव नाम के चार पुत्र हुए। इन के नाम पर चार अलग अलग 
जातियाी बन गई । चित्रगुप्त की दूसरी श्ली से आठ लडके हुए-निगम, गांड, 
वाल्मीकि आदि । इन के नाम पर भी आठ अलम जातिया बन गई । 
भडभूजा--इस जाति का उल्लेख कायस्थों के साथ ही “ जातिकोष ” में 
मिलता है । भडभुंजों के चार गोत्र ह-यदुवंशी, भटनागर, सकसेनी ओर 
वासुदेव । इन में यदुबंशी अहीर गोत्र, भटनागर एवं सकसेनी कायस्थ गोत्र 
ओर वासुदेव ब्राह्मण गोत्र कहलाते है । इस से जान पडता है कि आरम्भ में 
अहीर, कायस्थ ओरे ब्राह्मणों ने अनाज भूनने का काम आरम्भ किया होगा। 
इन के संबंध में एक कहाबत प्रसिद्ध हं-पढ़ गया तो कायश्थ, नहीं तो भद्टी 
झोंकने लायकू । 
कुछ कायस्थ विद्वान अपने को क्षत्रिय ओर कुछ व्राह्मण भी कहते हैं। 
कलकत्ता ओर इलाहाबाद के हाइंको्टों के निणय भी इस विषय में भिन्न भिन्न हैं । 
६. धीवर या कहार 
धीवर को महरा ओर कहार भी कहते है । इन का काम्र पानी भरना है ! 
“जाति कोष ” के पृष्ट २८२ पर इस जाति की उध्त्ति इस प्रकार लिखी है-- 


१०५ जातियों की उत्पत्ति 

गढ़ मुख्यालय का अंकी नामक एक चोहान राजपूत छोटी आयु का एक 
पुत्र छोड कर मर गया | उस लडके का नाम ढींगर था। जनता ने उस 
के साथ भृत्य का ऐसा व्यवहार किया ओर तिरस्कार-पूवंक झीवर नाम रखा। 
दरिद्रता के कारण उस ने पानी भरने का काम आरम्भ किया । तब से उस 
की सन्‍्तान झीवर नाम से पुकारी जाने लगी । सर रिचिडे टेम्पल ने अपनी 
पुस्तक “ पंजाब-कथाएँ ” के पृष्ठ ६० पर लिखा हे कि एक झीवरने राजा 
रसाल्ू की कहानियों से संबंध रखनेवाली रानी कोकिला को अपनी श्री बना 
लिया । उस से तीन पुत्र हुए, जिन के नाम पर सबीर, गबीर ओर सीर, ये 
तीन उपजातियों चलीं । 


हा 


७. कुम्हार 


इस जाति का मुख्य काम मिट्टी के बतंन बनाना आर खच्चरादि पर बोझ 
ढोना है । ये लोग भी अपनी उत्पत्ति ब्राह्मण से बताते है। नाभा राज्य में यह 
कहावत प्रसिद्ध हैं-- 
राम जातिका रागडा, कृष्ण जाति का अहीर । 
ब्रह्मा जाति कुम्हार है शिव की जाति फकीर ॥ 
कुम्हारों को प्रजापति भी कहते है । “ जातिकोष ” ( पृष्ठ ५६३ ) में एक 
कष्ठानी दी गईं हे--एक बार ब्रह्मा ने अपने पुत्रों में गन्ना बांटा । बाकी सब ने 
अपना भाग खा लिया, पर कुम्हार ने अपने भाग का ठुकडा एक घडे में बो 
दिया। वह उग पडा । कुछ दिन बाद ब्रह्मा ने अपने पुत्रों से गन्ना मांगा । बाकी 
पुत्रों के पास कुछ न निकला, पर कुम्हार ने निकाह कर दे दिया। इस पर 
प्रसन्न हो कर ब्रह्मा ने उसे प्रजापति की उपाधि प्रदान की । 
कुम्हारों के दो बडे विभाग ह-महर ओर गोला | इन की उद्पत्ति 
के संबंध में कई प्रकार की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं । कूबा नाम का कुम्हार बड़ा 
भक्त था | उस की दो ब्रियां थीं। उन में से एक घर से भाग गई । इस लिए 
उस की सन्‍्तान “ गोला ?” अर्थात्‌ निकृष्ट कहलाई । महर अपने को गोला से 
ऊँचा समझते हैं । 
. कूबा भक्त की एक कहानी प्रसिद्ध हे--वह प्रतिदिन २० घडे बनाता था. 
ओर बीस ही दान कर देता था। एक दिन ३० साधु उस के घर आ गये। 
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पर उस ने प्रभु पर भरोसा कर के अपनी *छत्ली को घडे लाने के लिए कहा । 
उस के चमत्कार से वे २० घडे ३० हो गये ओर उसने तीस साधुओं को 
दे दिए | इस पर यह दोहा प्रसिद्ध हे-- 

कूबा भगत कुम्हार था भाडे गढ़ता बीस । 

हरि गोविन्द कृपा करी हुए बीस के तीस । 

कुम्हारों की, आगे अनेक उपजातिया है, जेसे--बलदिया, जो बलों पर मिट्टी 

ढोते है, ओर हथेलिया, जो चाक से बतंन नहीं बनाते; संगरोमा, जो मिद्री 
छानते हैं। इसी प्रकार कीलिया, नोखल ओर सोखल आदि ह। कुम्हारों का एक 
सरोही गोत्र हे । इस के बारे में प्रसिद्ध ह कि सरोही गोत्र के एक राजपूत ने 
एक लडके का पालन-पोषण किया ओर उस के साथ अपनी बेटी का व्याह 
कर दिया। बाद को पता चला कि वह कुम्हार का बेटा था । इस पर उस 
राजपूत ने उस लड़के ओर उसकी श्री का त्याग कर दिया। इस से उसकी 
सन्‍्तान की सरोही नाम की एक अलग जाति बन गई । 


८. चूहड़ा 


चूहडा पंजाब मे भंगी को कहते है । इस का दूसरा नाम वाल्मीकि भी है । 
इस के इस नाम का कारण यह बताया जाता हैं कि एक समय किसी भक्त ने 
बडा सहभोज दिया। उस मे धाल्मीकि देर से पहुँचे। तब तक सब लोग खाना 
खा चुके थे । इसलिए उन को बचा-खुचा खाना मिला। इस से उनकी सनन्‍्तान 
का नाम ही चुहडा अर्थात्‌ बचा-खुचा खाना खानेवाला पड गया। अतएव 
अभी तक हिन्दू लोग चूहडों के लिए थाली मे जूत भोजन छोड़ते हू । 

चूहड़ों के दो प्रकार हे--एक-वाल्मीकि ओर दूसरे-लछाल बेगी । लाल बेग 
वाल्मीकि का द्वी शिष्य माना जाता है। चूहडों के अनेक गोत्र या उपजातियाँ 
है। ये सब अपने को ऊँची जातियों से निकला मानती हैं । रोहतक के लोहित 
चूहडे अपने को सांझर नाम के एक राजपूत की सन्तान बताते है। चूहडों का 
एक गोत्र चोहान भी हे । इसी प्रकार घुग्गे, उटवाल, मद्ट , रहेला, झजोटे 
गिल, भट्टी, डला, खोखर, खोंजे ओर कल्याणे, आदि, इन की अनेक .उपजातिया। 
हं। सोनीभीना नामक उपजाति अपने को कर्ण नामक एक ब्राह्मण राजा की 
सनन्‍्तान बताती है । 


१११९ तेयों को उत्प 
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एक दनन्‍्त-कथा प्रसिद्ध है। भरत, सधरा, परातना ओर पूरबा, ये चार ब्राह्मण 

भाई थे! उन की गाय मर गई । उन्होंने सब से छोटे भाई पूरबा को लाश 
उठाने को कहा ओर वचन दिया कि हम भी इस मे तुम्हारी सहायता करेगे । 
पर जब उसने उठाने के लिए लाश को हाथ लगाया तो उन भाइयों ने सहायता 
देने से इंकार कर दिया। इस से उस अकेले को ही लाश <>ठानी पडी | उसे 
जाति से बाहर निकाल दिया गया। डेरागाजीखो में उन ब्राह्मण भाइयों के 
नाम उरगा, भागा, सवरा ओर फरास्ता प्रसिद्ध है । वह इस संबंध में निम्न 
लिखित दोहे भी प्रचलित ह -- 

अल्ला चिट्ठी घही हे सब खोल बयान | 

एथे गया मन्न के हुन क्यों करे अभिमान । 

गो खरी ते एके सभी करदी अरवान। 

असा ब्राह्मण जन्म दे गलछ जाया तनियान। 
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इस से स्पष्ट हे कि चहडे अपने को जन्मना ब्राह्मण मानते ह। इसी प्रकार 
दूसरा दोहा है-- 
अलफ अलछाने याद कर बेदे आ बेधन्य सिर्जनहारा। 
चुगदी चरदी गोखुरी हो पई मुरदारा। 
होए देवते इकट्ठे जा करें पुकारा । 
तुर्सी ब्राह्मण जात दे की बन गई मारा । 
अर्थात्‌-चरती-चुगती हुई बछिया मर गई । उसे उठाया गया । सब देव गण 
मिल पुकार-पुकार कर कह रहे है कि तुम जाति से ब्राह्मण हो, तुम पर केसी 
विपत्ति आ गई हे । 
श्री० ज्वाला प्रसाद मिश्र अपने “ जाति-भास्कर ” में गोपीनाथ रचित 
“ जाति-विवेक ”” के आधार पर कहते ह कि ब्राह्मण का ताडन करनेवाले 
शुद्र के संयोग से तेवर कीज्नी में जो सनन्‍्तान उत्पन्न होती हे वह भंगी 
कहलाती है । 
९. समार 
जो भज्जी मुसलमान हो जाय तो जैसे-उसे मुसछी कहते हैं बेसे ही जो चमार 
मुसलमान हो जाय, उसे मोची केहा जाता है । जो भंगी सिख बन जाता हे, 
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उसका नाम मजहबी सिख हो जाता है । इसी प्रकार जो चमार सिख बन 
जाता ह उसे रामदासिया कहते हूं । हिन्दुओं मे एक मूढ़ विश्वास हे कि काला 
ब्राह्मण ओर गोरा चमार अशुभ होते हे । कहावत दै-- 

काछा ब्राह्मण गोरा चमार । 

इन के साथ न उतरें पार॥ 

“ जाति कोष ” ( पट १४८ ) में लिखा है कि चन्नू ओर मुन्नू दो भाई 
थे। चन्न ने अपने हाथ से गाय की लाश को उठाया | इस पर मन्नू ने उसे 
बिरादरी से निकाल दिया। इस पर चन्नू की सन्‍्तान चमार कहलाई । कपूरथला 
राज्य मे इन दा भाइयों के नाम गट और मट बताए जाते है । चमारों की 
अनेक उपजातियों ह, जेसे जटिया, पाठी, रेगड, चोहान, सिंध , बेरवाल, कठाना, 
मधान इत्यादि । चमार यद्यपि स्वयं अछुत समझे जाते है, तो भी वे डोम नाम 
की एक दूसरी अछत जाति के हाथ का नहीं खाते। कारण यद्द बताया जाता 
ह कि चन्न ने जब गाय की लाश उठाई थी तो डोम ने उसे देख लिया था 

मंघ--यह भी एक अछत जाति ह । जातिकोष ( पृष्ठ ७७ ) में लिखा है 
कि इन का पूवबज ब्राह्मण का सनन्‍्तान था। वह काशी मे रहा करता था। उसके 
दो पुत्र थ--एक विद्वान ओर दूसरा अपढ। पिता ने विद्वान पुत्र से अपढ 
पुत्र को पढान के लिए कहा। पर उस ने पढ़ाने से इंकार कर दिया। इस पर 
उसे अलग कर दिया गया। उसी की सम्तान मेघ है । 

बोरिये--सम्राट अकबर ओर चित्तोंड के राजा सान्दल का युद्ध हुआ। 
दोनों पक्ष के योद्धा बावली ( जलाशय ) के निकट लड रहे थे। इस पर राज- 
पृत पक्ष के लोग “बावलिया ” नाम से प्रसिद्ध हुए। यही शब्द बिगड़ कर 
८ बोरिया ?” हो गया। 

दूसरी दन्‍त कथा यह हे कि कोई राजपूत एक लड़को पर आसक्त हो गया 
ओर उसने उससे विवाह कर लिया। पर कुछ दिन उपरान्त वह अपनी ब्ली 
की छोडकर वन में चला गया। इस पर ल्लरीक संबंधी उसे बावला कहने 
लगे । इस के उपरान्त उसका सारा परिवार ही “ बावला ” नाम 
से प्रसिद्ध हो गया। वही शब्द बिगड़ "कर “ बोरिया ” हो गया। देखिए, 
पंजाब इंफर्मशन ब्यूरो हारा संपादित, सर डेन्जल इबटसन ओर श्री- 
विलियम की रिपोर्ट--“ पंजाब की अछत ज़ातियाँ ”। 
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तीसरी दन्त कथा यह है कि बोरिये चांदा ओर जोडा राजपूतों की सन्‍्तान 
हैं । जब शहाबुद्दीन गोरी की सेना चित्तोड में जयमल फूत्ता की राजपूत सेना से 
लड रही थी तो ये बोरिये राजपूतों के पक्ष में हो कर लडे थे । 


सीौसी--यह पंजाब की एक जरायम-पेशा जाति कहल्गती ह। इसकी 
उत्पत्ति के संबंध में दन्त कथा इस प्रकार ह--पंजाब के एक राजा ने अपनी 
लडकी को किसी कारण नगर से निकाल दिया। वन में घूमते-फिरते उसके एक 
लड॒का उस्पन्न हुआ; उसका नाम “' साहसी ” रखा गया। उसको सन्‍्तान 
साहसी कहलाइ । सँसी साहसी का ही अपश्रंश है । 


श्री० बी० डे, आइं० सी० एस० ने ठीक ही छिखा हैं कि “ऊंची जातियों 
में जो विभाजन पाया जाता है, उसे मिटाए बिना जो लोग अदछुतोद्धार करते 
है, उनकी कार्यशेली गृलत हे। जातिभेद के उन्मूलन के बिना अस्पृश्यता 
निवारण का यश्न सर्वथा व्यथ है । इसका परिणाम नितान्त विफलता होगा। 
इस समस्या का सच्चा हल जात-पॉत की जड पर कुठाराघात करना है। पर 
दुर्भाग्य से बहु संख्यक हिन्दू जातिभेद से चिपटे हुए हैं । ?'* 


यदि हिन्दुओं की विभिन्न जातियों की उपजातियों या पारिवारिक नामों को 
देखा जाय तो एक विचित्र रहस्य का पता लगता है । इनका आपस में मिलान 
करने से ऐसा लगता है कि ये कथित जातिया एक ही उद्गम या मूल से 
निकली दे । किसी के ब्राह्मण, किसी के राजपूत, किसी के कुम्हार, किसी के 
जाट ओर किसी के चमार कहलाने लगने पर भी उनका मूल में एक होना 
स्पष्ट प्रकट हो रहा है, मेरे पास सब जातियों की उपजातियों या गोत्रों के नाम 
वर्तमान नहीं । फिर भी आगे कुछ उपजातियों के ऐसे नाम दिए जाते हैं जो 
एक से अधिक जातियों में पाये जाते हैं । 
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किन-किन जातियों में मिलता है। 
राजपूत, चमार, चूहडा, कुम्हार, जाट । 


राजपूत, कुम्हार, चूहडा । 


खत्री, $म्हार । 

खत्री, कुम्हार, चमार । 
राजपूत, चमार, मराठ । 
जाट, कुम्हार । 

खत्री, कुम्हार, जाट । 
ब्राह्मण, कुम्हार । 
खत्री, चमार । 

ब्राह्मण, खत्री, अरोडा । 
जाट, चमार । 


ऐसा प्रतीत होता है कि ये विभिन्न मानव-श्रेणियां थीं। परिस्थिति ओर 
सुभीते के अडुसार एक ही मानव-श्रेणी कहीं तो चमारों मे मिल गई ओर जूते 
बनाने लगी ओर कहीं राजपूतों मे मिलकर लडने-भिडने का काम करने लगी । 
परन्तु उसने पारिवारिक नाम नहीं छोडा । कालान्तर मे ये मानव-श्रेणियाँं अपनी 
वंशगत एकता को भूल गई । आज यह दशा है कि इनमे से एक जाति 
खान-पान, ब्याह-शादी ओर सामाजिक, आथिक ओर राजनीतिक द्वितों की 
दृष्टि से दूसरी जाति से उतनी ही भिन्न हैं जितना कि एक चीनी एक फ्रांसीसी से, 
वरन्‌ जितना चिडियाघर का एक जन्तु दूसरे जन्तु से होता हे। इन विभिन्न 
जातियों में आपस में प्रेम का लव-लेश भी नहीं । उन्होंने एक दूसरे के प्रति बडी 
अपमानजनक कहावतें बना रखी है । पाठकों के मनोरंजनाथ उनमें से कुछ 


आगे दी जाती हैं; -- 


बाम्भन की प्रतीति सों सुख सोया न कोय । 
बलिराज हरिचन्द्‌ का दिया राज इन खोय। 
दिया राज इन खोय विप्र ताहिं बनी आईं । 
सीय जगत की मात ताहि जाय चुराई । 
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कहे गिरिधर कविराय जगत के ही थमम्न । 
कोटि करो उपाय दुम्भ नहीं चूके बाम्भन ॥ 
ब्राह्मणों के विषय में एक दूसरी कहावत है-- 
अकाल बागड़ से ऊपजे, बुरा बाम्भन से होय | 
यू. पी. के तगे ब्राह्मणों के संबंध में कहावत हे-- 
तगा, ततैया, तूमड़ा ओर तरहे का तेल । 
ये मीठे नहीं होवेंगे कितना ही गुड पेछ॥ 
स्कूलों में प्राय विद्यार्थी कहा करते दं--' कायस्थ बच्चे, कभी न सच्चे।? 
ओर--“ खत्री पृत्रमू कभी न मित्रम्‌ ; जब मित्रम्‌ तब दगम दगा । ” 
दरजी-सुनार आदि शिल्पियों के बारे मे कहा हे-- 
वेइया, बंदर, भग्नि, जल, कूरी, कटक, कलार । 
ये दुस नहीं आपने सजी, सुआ, सुनार ॥ 
सूजी दरजी को कहते हे । बनियो के लिए कहावत है-- 
तुलसी कभी न कीजिए वणिक-पुत्र विश्वास | 
प्रीतिवचन ओर धन-हरण फिर दास का दास ॥ 
ओर--जिसका बनिया यार, उसको दुश्मन क्‍या दरकार ? 
फिर बनियों ने आपस मे अपमानजनक बाते बना रखी है | महेर्वरी अपने 
को अग्रवालों से ऊँचा समझते है । ओसवाल, सरावगी ओर महेश्वरी को नीचा 
समझते है, एक दूसरे की खूब निन्‍्दा करते हे । अग्रवालों के लिए कहा 
जाता हे-- 


न बूं 


अग्रवाल फग्रवाछ, महेश्वरी मोंतियों की माला । 
इसी प्रकार ब्राह्मणों में गोड अपने को ऊँचा समझते हें । वे कहते हं-- “पहले 
गौढ, पीछे और । ? इधर नाई गोडों के भी कान काटठते हैं । वे कहते हैं-- 
“४ पीछे प्रभु ने सृष्टि बनाई, पहछे बना दिए नाईं।?? ओर-- 
नाई, ब्राह्मण, कूकरा जाति देख गरोए । 
अर्थात्‌--नाई, ब्राह्मण ओर कुत्ता अपनी जाति के दूसरे प्राणी को देख कर 
गुर्राते हैं । और लीजिए-- 
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ज्यकट न, 
जा ऑ्ण चनीकित 


जाट, जुलाद्दा, जोगना, जागाती और जोय। 
पाचों जज्जे छोड कर प्रीति करो सत्र कोय । 
ओर-- 
पीताम्बर छाज्यों भो साबत भछा न टाट । 
ओर जात शत्नर भछी, मित्र भछा नहीं जाट । 
अर्थातू--जाट की मित्रता दूसरी जाति के लोगों की शत्रुता से भी बुरी है । 
ओर लीजिए-- है हे 
जाट न माने गण करा चना न जाने बाह । 
ओर लीजिए-- 
छोड़ा छोछन ( खाती ), बूंट उखाड़न ( माछी ) थपथाडिया 
( कुम्हार ) ओर नाईं । 
इनसे प्रीति कभू न करियो, दगाबाज हैं भाई ॥ 
ओर-- 
बनिए से दुष्ट नहीं, खेबट नहीं चमार से । 
जाट से लटेत नहीं ठग नहीं सुनार से । 
जोर जात की क्या कहूँ बद नहीं कुम्हार से । 
ऐसी निन्दात्मक कहावतें कृवल हिन्दी में ही नहीं, भारत की प्रायः सभी 
भाषाओं में हे । पंजाबी में कहावत हे-- 
सुनार, सद, कुत्तेदा, 
बसाह न करिए सुत्तेदा । 
अर्थात्‌-सुनार, सूद ओर कुत्ता यदि सोए भी पडे हों, तब भी इनसे 
सावधान रहना चाहिए; इनसे हानि पहुँचने का डर हर समय रहता है । 
इसी प्रकार मराठी में कहावत हे-- 
सोनार, शिम्पी, कुछकर्णी, अप्पा । 
हवा तिघाची संगत नको रे बापा ॥ 
आर्थात्‌---खुनार, छीपा, ओर कुलकर्णी, इन तीन जाति के लोगों का सहवास 
परमात्मा किसी को न दे । 
एक जाति की दूसरी के प्रति यह घृणा एवं द्वेष-भाव कुछ आज का नहीं | 
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हा ऊे आह न" ३.5 0७7७. 


स्मृतियों में भी ऐसे हेषात्मक्न वचन स्थान-स्थान पर मिलते हे। उदाहरणार्थ 
व्यास स्मृति में लिखा हें-- 

वद्धिक नापितो गोप आशापः कुम्भकारक: । 

वण्णिक्किरात कायस्थ मालाकार कुटुम्बिन: । 

वरटो भेद चाण्डाक दास इवपच कोछक: ॥ ११ ॥ 

एतेंउत्यजा: समाख्याता ये चान्ये घ गवाशना: । 

एपां सम्माषणास्स्नानं दुशंनादकंवीक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 

अर्थात्‌-बढ़ई, नाई, ग्वाले, कुम्हार, बनिए, किरात, कायस्थ, माली, भज्जी, 

कोल, चाण्डाल, ये सब अन्त्यज कहलाते हे । इन पर दृष्टि पड जाय तो 
सूर्य-दशन करना चाहिए, ओर इनसे बात-चीत करने के बाद स्नान करन 
चाहिए, तत्र द्विजाति मनुष्य शुद्ध होता है । 


बारहवा पारिच्छेद 
गोत्र क्या वस्तु है ? 


हि कं सगाज जेसे असंख्य छोटी-छोटी जातियों ओर उपजातियों मे बँटा 
हुआ हे, वेसे ही इसमे अनेक गोत्र ओर प्रवर भी ह। एक ओर 
जहाँ हिन्दू अपनी सीमित जाति या उपजाति से बाहर बेटी-व्यवहार नहीं कर 
सकता, वहाँ दूसरी ओर वह अपने गोत्र ओर प्रवर के भीतर भी नहीं कर 
सकता | जाति के बाहर तो वह इसलिए नहीं करता, कि जिससे उसके रक्त 
की पवित्रता में दोष न आ जाय ओर गोत्र, प्रतर के भीतर इसलिए नहीं कि 
वह समझता है कि एक गोत्र के लोगों का एक ही रक्त होता हे, वे रक्त 
की दृष्टि से भाई-बहन होते ह, ओर भाई-बहन का विधाह शा्र में वजित है । 
इस दो ओर के श्रतिबंध के परिणामस्वरूप हिन्दू के लिए २१२१ लडकिया 
विवाह के लिए निषिद्ध हो जाति हे । श्रीयुत करन्दीकर एम. ए. ने अपनी 
अँगरेजी पुस्तक “ हिन्दू एक्सोगेमी ” ( गंग्रवंप 852080779 ) में इस 
विषय को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है । जिस प्रकार जाति ओर उपजाति 
के बाहर विवाह करने को पाप समझना श्रममूलक है उसी प्रकार गोत्र ओर 
प्रवर को रक्त-संबंध मानना भी भूल हैं। श्री करन्दीकर के मतानुसार वेदों 
ओर ब्राह्मण-प्रन्थों में विवाह के लिए गोत्र छोडने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
उस काल में कुछ पीढ़ियों को छोड कर विवाह करने की प्रथा बहुत भ्रचलित 
थी । शतपथ ब्राह्मण के समय में तीसरी ओर चोथी पीढ़ी के सपिण्डों में विवाह 
होते थे। उसके बाद माता की पाँच पीढ़ी ओर पिता की सात पीढ़ी के भीतर 
विवाह का निषेध कर दिया गया । सूत्र-ग्रन्थों के समय में समोत्र विवाह के 
विरुद्ध भावना उत्पन्न होने लगी । 


गोत्र-मेद ब्राह्मण-ग्रन्थों के समय आरम्भ हुआ | गोत्र का भाव वेदों, 
उपनिषदों ओर स्मृतियों के समय में थोडा बहुत भिन्न-भिन्न समझा जाता था ॥ 


११५० गोत्र क्या वस्तु है ! 
महाभारत काल में गोत्र, कुल या वंश का पर्याय समझा जाने लगा। इसके 
अनन्तर बहुसंख्यक गोत्रों का परित्याग कर के ब्राह्मण लोग केवल दस बडे 
ऋषियों से अपना संबंध बताने लगे। वे इन दस ऋषियों को ही अपना गोत्रकर्त्ता 
मानते थे । 

प्रवर से ता/पर्य किन्हीं विशेष सिद्धान्तों के श्रवत्तंक गुरु के अनुयाय्ियों का 
कुल था। प्रवर एक आध्यात्मिक संबंध था । इन्हीं प्रवरों के आधार पर गोत्र 
बने । मनु सब से प्राचीन स्मृतिकार माना जाता है । उसीने सग्रोत्र विवाह को 
वज्य ठहराया । पर अपने गोत्र में विवाह करनेवालो के लिए उसने कोई दण्ड 
नियत नहीं किया। इससे प्रकट होता हे कि गोत्र के बाहर विवाह करना 
अनिवाय न था। बोद्धायन का मत है कि समोत्र खत्री से संबध न होना चाहिए! 
पर उससे होनेवाली सन्‍्तान ओरस है | गौतम सगोत्र विवाह को दण्डनीय कम 
ठहराता है। याज्ञवल्क्य, नारद, बदस्पति, पाराशर समोत्र विवाह की सनन्‍्तान 
को ओरस ठहरात है, किन्तु यम ओर व्यास ऐसी सन्‍्तान को चाण्डाल ठहराते 
ह। वीर मित्रोदय के मत से सगोत्र विवाह अवैध है। समोत्र लत्री पुनविवाह कर 
सकती है । धम-सिंघु अठारहवीं शताब्दी के अन्त में लिखी गईं थी | इस 
मे॑ सगोत्र विवाह करनेवालों के लिए साधारण से ब्रत द्वारा प्रायश्चित का 
विवान है । तेरहवीं शताब्दी के बाद समोत्र विवाह की प्रथा प्रायः बंद ही हो 
गईं थी । 

मनु सातवीं पीढ़ी के बाद सपिण्डा विवाह की आज्ञा देता ह। गोतम 
पिता की आठ ओर माता की सात पीढ़ी के भीतर विवाह का निषेध 
करता है। बोद्धायन के समय दक्षिण में तीसरी पीढी मे सपिण्डों के विवाह होते 
थे। पर वशिष्ट, नारद, विष्णु एवं याज्ञवल्क्य, पिता की सात पीढी ओर माता 
की छः पीढ़ी के भीतर विवाह करने के विरुद्ध ह। किन्तु गोतम के सिवा किसी 
ने भी सपिण्डा विवाह को दण्डनीय नहीं ठहराया ओर न ही इसे अवैध कहा है ! 
दक्षिण मे अब भी मामा की लडकी से विवाह की प्रथा हैं । आधुनिक वेज्ञानिकों 
ने प्रयोगों ढ्वारा सिद्ध किया हे कि यदि माता-पिता की थोड़ी पीढियों को छोड 
कर विवाह हो जाय तो किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक दोष के बढ़ने 
का कोई भय नहीं । भय केवल दो तीन पीढी के भीतर विवाह करने में ही हैं । 
इस विषय में अंगरेजू, जमेन, फ्रेच, रूसी, अमेरिकन आदि संसार की दूसरी 
जातियों पर भी हमें दृष्टि डालनी चाहिए। 
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आइए, तनिक देखें कि गोत्र क्‍या वस्तु हे जिसके भीतर विवाह करने 
को बहन-भाई का विवाह मान कर बुरा समझा जाता है । 
श्री गणेशदत्त शात्नी कृत पद्मचन्द्र कोष में लिखा हे-- 
भूगंव्ययोगोगोत्र: गोत्रायते । इति मेदिनी गोन्र ( १० ) । 
गोत्रायते--जो पृथ्वी को बचाता है । 
गोन्न: पूरक्षकाः गोरक्षकाश्र । 
गोत्र ' शब्द दो संस्कृत शब्दों-गो+त्र-स बना है । गो? के दो अथे 
हैं“-गाय ओर पशथ्वी। “त्र” का अथ हे त्राण या रक्षा करना। इसलिए 
गोत्र का शाव्दिक अर्थ होता हें--“गाय भोर पृथ्वी की रक्षा करने 
वाला दल । ?? 
मोलिक ओर प्राचीनतम आर्य गोत्र ये ह-- 
विद्वामित्रोजमदग्निभ रह्वाजो5थ गोतमा : । 
अन्रिवसिष्ठ: कश्यप इत्येते गोन्रकारका : ॥ 
आरम्भ मे सात ऋषियों ने आर्य दलों ( गोत्रों ) का संघटन ओर संचालन 
किया । उन सात ऋषियों के नाम ये ह -- 
१. विद्वामित्र, २, जमदग्नि, ३. भरद्वाज, ४. गोतम, ५. अत्रि, ६. वसिष्ठ, 
ओर 3, कश्यप । 
कई विद्वान इन सात के साथ आठवी अगस्त्य भी बताते ह. ओर उसे 
आठवें गोत्र का प्रवरततक मानते है । 
समयान्तर में ये सात या आठ गोत्र ( आय दल ) बढ़ कर चोबीस हो गये, 
फिर उनचास ओर फिर सेकडों-सहस्नों-- 
चतुचिशति गोश्राणि। ऊन पंचाशत गोत्रभेदा : | गोन्राणितु 
शतानि अनन्तानि | 
प्राचीन सात ऋषियों के बंशजों ने भी, अपने पूवेजों के सहृश ही, युद्ध एवं 
शान्ति के लिए अपने दलों या गोत्रों को विशेषज्ञों के चार समूहों में संघटित 
किया। १. शिक्षक का काम करनेवालोंका नाम ब्राह्मण द्वो गया। २. योद्धा 
क्षत्रिय कहलाते थे। ३. कमसरियट या खान-पान का प्रबंध करने वालंका नाम 
वैश्य था। ४. बढईं, लोहार, जूता बनाने वाले, वच्न बुनने वाले, बोझा ढोने 


१२१ गोत्र क्या वस्तु है 


वाले इत्यादि कमचारियों को श॒द्र कहते थे। इस प्रकार प्रत्येक गोत्र या जन-समृह 
अपने आपमें सब तरह से पूरी आये बस्ती या उपनिवेश होता था। उसमें 
जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करनंवाले लोग रहते थे। किम्नी बात 
के लिए उपनिवेश को किसी दूसरे पर निभेर नहीं रहना पडता था। युद्ध हो या 
शान्तिकाल वह उपनिवेश ( गोत्र ) अपने लिए शत्र, भोजन, वचन, जूते, धोडे के 
जीन, इत्यादि सब वस्तुएँ आप ही पेदा कर लेता था। उदाहरणार्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य ओर शुद्रों के जिस सम्मिलित दल या गोत्र का मुखिया भरहाज ऋषि था 
वह “ भरद्वाज गोत्र ”” कहलाता था। इसी प्रकार भरद्वाज के पुत्र भारद्वाज ने 
भी एक गोत्र या आयेदल संगठित किया था। उस गोत्र का नाम उसके 
मुखिया के नाम पर “ भारद्वाज गोत्र ” अर्थात्‌ भारद्वाज का जध्था या दल हो 
गया। इसी प्रकार अत्रि के पुत्र आत्रेय, जमदप्ि ऋषि के पृत्र जामदग्न्य, 
कश्यप के पुत्र काश्यप ओर पुराने ऋषियों के दूसरे वंशजों ने अपना अपना 
दल या गोत्र संघटित किया । जेसा ऊपर कहा गया, इन गोत्रों मे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर झ॒द्र सभी प्रकार के काम करनेवाले लोग रहते थे। इससे 
स्पष्ट हो जायगा कि विभिन्न वर्णों के होते हुए भी लोग क्‍यों अपने को एक गोत्र 
का कहते हैं । 

समय पाकर गुरु ऋषि अपने गोत्रों ( अनुयायी दल ) के साथ बनों में 
बस्ती बना कर रहने लगे ओर उन्होंने अपने आश्रम जारी किए। एक 
आश्रम मे रहनेवाले सब ल्ली-पुरुष ओर लडके-लडकियों “ सगोत्र ! ( एक 
गोत्र के ) कहलाते थे । आश्रामवासियों में श्लियों ले लिए. लडाई-झगडा न हो 
ओर लडके-लड़किया बिगड न जायें, इस लिए गुरु ऋषि ने व्यवस्था दी 
-भविवाह्या: सग्ोत्रा: स्युः। अर्थात्‌ उसके आश्रम में रहनेवाले 
( “ समगोत्र ” ) लड़के ओर लडकियों का आपस में विवाह नहीं होना चाहिए 
वे आपस में भाई ओर बहन, गुरु-बंधु ओर गरु-भगिनी बन कर रहें | इसी का 
नाम है एक ही स्थान में रहनेवाले पुरुषों ओर बस्लियों के विवाह या “ समोत्र 
विवाह ” का निषेध । 

हमने ऊपर दिखलाया कि प्राचीन काल में गोत्र किसी गुरु ऋषि के 
अनुयायी दल का नाम ओर “ समोत्र ” उस ऋषि के आश्रम या बसाईं हुई 
बस्ती में रहनेवाले ल्ली-पुरुषों का नाम था। पर वे समय अब नहीं रहे । 
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अब न तो ऋषि-गरु है ओर न उन ऋषियों के आश्रम ही । आज एक गोत्र के 
स्ली-पुरुष ओर लडके-लडकियां आवश्यक नहीं कि एक ही आश्रम या एक ही 
बस्ती में रहते हों। आज तो वे सारे भारत में बिखरे पडे है| बरन रेल, 
जहाज ओर आकाश-यान के प्रताप से देश-देशान्तर में जा पहुँचे है । इस 
लिए विभिन्न स्थानों में एक देसर से दर बसनेवाल एक ही ऋषि-गोत्र के लडकों 
ओर लडकियों के विवाह का निषेत्र इस समय व्यर्थ ओर अज्ञान मुलक है ! 
उपर की व्याख्या से स्पष्ट ह कि गोत्र का रक्त के साथ कोई संबंध नहीं । 

यह आवश्यक नहीं कि दो समोत्र व्यक्ति एक ही माता-पिता की सन्‍्तान हों । 
इसका समर्थन दूसरी जगह से भी होता है । मिताक्षरा इलोक ७० ( विवाह- 
प्रकरण ) की टीका में लिखा है कि क्षत्रिय ओर बेश्य का अपना कोई गोत्र 
नहीं; उनके पुरोहित का गोत्र ही उनका गोत्र होता हैं। अग्नि पुराण 
कहता ह-- 

क्षत्रिय वेश्य शद्गाणां गोन्रंच प्रवरादिकम्‌ । 

तथान्य वण संकराणं यषां विप्राश्चयाज्ञका: ॥ 

( श्री चतर्थी लाल शर्मा कृत नित्यकम प्रयोगमाला, पृष्ठ २६ ) 


| डे 


प्र 


। 


उद्बाहतत््व ” में लिखा हे कि क्षत्रिय, वेव्य ओर झूद्र का गोत्र अतिदिष्ट 
अथात्‌ आरोपित या बनावटी होता ह | इतना ही नहीं, एक ही पिता के पूत्र 
भिन्न-भिन्न गुरुओं के कारण विभिन्न गोत्र के हो जाते है । उदाहरणार्य राम 
( बलराम ) का गोत्र गाग्य ओर वासुदेव ( कृष्ण ) का गोत्र गोतम हो गया था। 

विष्णु पुराण ( ३-११-३३ ) में लिखा हे कि माता के कुल से पौचवीं 
पीढ़ी ओर पिता के कुल से सातवीं पीढ़ी की लड़की से धम युक्त विवि से 
विवाह करे । वहूँ। गोत्र या जाति का निषेध न तो मात॒क॒ल मे हे ओर न 
पितुकुल मे । विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य की व्यास्या मे ओर पराशर ने पराशर 
माथव में श्रति का यह प्रमाण दिया ह-- 


तस्मात्समानादेव परुषादताचाद्यश्र जायते । 
उत ततीये संगच्छावहे चतर्थे संगच्छा व है ॥ 


अर्थात्‌ एक ही पीढी से भोक्ता ओर भोग्य भी उत्पन्न होता हे, वे दोनों जानते 
ह कि “ हम दोनों तीसरे या चोथे पुरुष ( पीढ़ी ) में फिर मिलेंगे। ”? 
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इसी प्रकार पाणिन ने भी लिखा हे-अस्पयं पोन्न प्रभुति गोन्रस्‌। 
( ४-१-१६२ ) इस का भाव यह निकलता हे कि पोते के पत्र के बाद गोत्र 
बदल जाता है। इन दोनों प्रमाणों में गोत्र ओर प्रवर का निषेध नहीं । 

कवि कालिदास गोत्र का अर्थ सम्मिलित कुटुम्ब लेता हे-- 

एको गोत्रे प्रभवति पुमान्‌ यः कुटुम्ब॑ विभति-भोजप्रबंध । 

अच्छा, कुछ काल के लिए हम गोत्र को सम्मिलित कुठुम्ब ओर उस 
सम्मिलित परिवार के लडके लडकियों को सगोत्र मान लेते है ओर उनके 
परस्पर विवाह को निषिद्ध झहरा देते हे, जिसमें एक ही परिवार में रहनेवाले 
दो भाइयों को सन्‍्तान आपस में विवाह न करें | पर मान लीजिए, एक 
व्यक्ति अमृतसर मे रहता है। उसका दूसरा भाई इंग्लेड में जा बसा है । वहाँ उसने 
किसी यूरोपियन महिला का पाणि-ग्रहण किया हे । इसी प्रकार उसके बाल-बच्चों 
के विवाह भी विलायत मे हो गये ह । अब यदि अमृतसर-निवासी भाई की 
दूसरी या तीसरी पीढी के वशंज इंग्लेड-निवासी भाई को दूसरी या तीसरी 
पीढी के वशंज से विवाह कर ले तो इसे सगोत्र विवाह केसे कहा जा सकता है ! 
विवाह अपनी जाति के बाहर न हो और अपने गोत्र के भीतर भी न हो, ऐसे 
बहुत अबिक प्रतिबंध लगाने से हिन्दू-समाज को लाभ के स्थान में हानि 
अधिक होने का भय है । 

समगोत्र विवाह के निपेध का जो उद्देश्य बताया जाता है वह जाति के बाहर 
विवाह के निषेध से नष्ट हो जात। है । मान लीजिए, एक जाति की आठ उपजातियां 
ह जो आपस में ही बेटी-व्यवहार करती हू । अब सेकडों वर्षों से आपस में 
ही विवाह होते रहने ओर बाहर का नया रक्त उनमें न मिलने से, उस सारी 
जाति का रक्त एक ही हो जाता है। इसलिए उस जाति के लोगों के विवाह 
एक प्रकार से भाई-बहन के विवाह हो जाते है । मुसलमानों ओर इसाइयों में 
यद्यपि ताऊ-चाचा की सन्‍्तान का आपस में विवाह हो जाता है, तो भी उनमें, 
जाति-पीति का कोई बंधन न होने से, बाहर से नया रक्त भी आकर मिलता 
रहता है। पर हिन्दुओं में यह बात नहीं । 

भारतीय पालमेणष्ट ओर मैसूर की धारा सभा में सगोत्र-विवाह बिल पास 
हो चुके है। इन्दोर आदि की कानून बनाने वाली सभाओं में भी यह कानून पेश 
हैं। इनके अनुसार हिन्दुओं में “ सगोत्र विवाह ” कानून सम्मत समझे जायंगे ४ 


तेरहवाी पारिच्छेद 
?, जातिगत श्रेष्ठता २. वर्णसंकरता का होआ 


देः का दुर्भाग्य हे कि इस समय कथित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श्र आदि 
जातियों अपने को एक दूसरे से उतना ही भिन्न समझती ह जितना कि 
गाय, घोड़ा, रीछ, मोर, तोता आदि चिडिया-घर के पशु-पक्षी एक दूसर से भिन्न 
होते है । उन में अपने को दूसरों से श्रेन्‍्ठ समझने का भी दुर्भाव बहुत ही बुरी 
तरह से फेल रहा हं। इसीलिए ब्राह्मण समझत ह कि हम शाद्दरों से 
बेटी-व्यवहार करेगे तो हमारी जातिगत श्रेष्ठता या रक्त की पवित्रता नष्ट हो 
जायगी । पर उनकी यह दोनों धारणाएँ अज्ञानमूलक ह । न तो ब्राह्मण ओर 
श्र में वह भेद है जो गाय ओर गये मे है ओर न कोई जाति दूसरी जाति 
से श्रेष्ठ है । विज्ञान ने दोनों बातो को निराधार सिद्ध कर दिया है। सह्रों 
वर्षों से ढ्विज की श्रेष्ठाता ओर शूद्र की नीचता का ढिंढोरा पीट कर लोगों को 
भोन्दू बनाया गया है । जर्मनी के नाजी भी अपने को श॒द्ध आय-रक्त की श्रेष्ठ 
जाति ओर यहूदियों को नीच-शूद्र मानते थे। नाजी-सत्ता के नाश ने संसार 
के सामने इस सब से बडे झठ की पोल खोल दी । 


अंगरेज ओर नीम्रो मे, या ब्राह्मण ओर झाद्ग में जो विभिन्नता हम समझते 
हैं या हम देखते ह-ओर जिसे हम बहुत बढ़ा कर देखते हे--उसका 
अधिकतर कारण शिक्षा ओर सुयोग में अन्तर है। “ श्रेष्ठ जाति या श्रेष्ठ वंश ” 
नाम की कोई वस्तु नहीं, केवल श्रेष्ठ व्यक्ति हे ओर वे सभी जातियों में पाये 
जाते है। ब्राह्मणों ओर अँगरजों में भी श्रेष्ठ व्यक्ति ह ओर झ॒द्दों ओर नीग्रो में 
भी ह। अमेरिकन नृतत्त्व शाह्न के जन्मदाता फ्रंज बोआस ने ठीक ही कहा है-- 
“ बदि हमें समूची मनुष्य-जाति में से नंबर तीन पर सब से अधिक समझदार, 
कल्पनापूणं, बलशाली ओर आवेग में न बह जानेवाले व्यक्ति चुनने पढें तो 
उनमें सभी जातियों के मनुष्य आ जायेंगे। ?” 


१२५ १, जातिगत अओेष्ठता २. वर्णसंकरता का होआ 


चालेस डाविन ने विकासवाद के संबंध में पहले यह विचार किया था कि वह 
एक सीधी लकीर है जिसके पेर पर बंदर हे ओर चोटी पर गोराइग मनुष्य । 
इसलिए एक झूठी बात का प्रचार हो गया है कि लोगों का एक समूह ऐसा हे 
जो देवताओं से कुछ ही नीचे हे । 

यदि आप एप नाम के उच्चतर बंदरों में से कुछ की परीक्षा करें, तो आप 
देखेगे कि एप की त्वचा हलकी गुलाबी है, पीली या मटियाली नहीं, वरन्‌ गोराड्ग 
मनुष्य की ध्वचा से अधिक मिलती है । एप बंदर के शरीर पर भी लंबे बाल 
रहते है । गोराह् जाति के शरीर पर भी संसार मे सब से अधिक बाल होते हैं । 
एप के होंठ पतले ओर नाक की बनावट भी पतली होती है। गोरी जाति के 
होंठ ओर नाक की बनावट जितनी पतली होती है उतनी संसार की किसी 
भी दूसरी जाति के मनुष्यों की नहीं होती । एप के कान छोटे होते हें ओर गोरी 
जाति के समान छोटे कान संसार में किसी भी जाति के लोगों के नहीं । 

इसलिए यदि इस काल्पनिक बात पर ही विश्वास करना हो तो हमें विश्वास! 
करना होगा कि गोराड्ग मनुष्य ही बहुत सी बातों में एप के अधिक सदृश हे। 
परन्तु आज वेज्ञानिक लोग यह नहीं कहते कि मनुष्य एप का वंशज है । वरन्‌ 
वे कहते दे कि एप ओर मनुष्य दोनों का पूवेज एक ही था। विज्ञान अब एप 
जेसी विशिश्ताएंँ न कह कर आदिम विशिश्ताएँ कहता ह। प्रत्येक मानवप्राणी 
यथाते में आदिम विशेष लक्षणों का चलता-फिरता अद्भुतालय है । क्या आप 
अपने कानों को झुला सकते अथवा अपने सिर की बालोंबाली चमडी को हिला 
सकते है ! लाखों वर्ष पूवे की बात है, हम गाय को भाति कानों को झुला कर 
मक्खिया उडा सकते थे। तब हमें अपने उन पढ़ों को एड लगा कर कानों को' 
हिल्ाने का प्रयोजन था। हमार शरीर का एपेण्डिक्स ओर टान्सिल पीढ़ियों से 
चली आनेवाली ऐसी दूसरी बस्तुएँ हें जो अपनी मोलिक उपयोगिता खो बेठीः 
हैं, जो इस समय हमें कुछ भी काम नहीं देतीं, पर जो'अपना मोलिक आकार 
बनाए रखे हुए है । मानव-श्रुण यही कहानी बताता है। माता के गभे में यदि 
तीसरे सप्ताह के भी मानव-शिश्ु को आप देखें तो वह गिरगिट, पक्षी या दूसर 
किसी स्तनपायी जन्तु के श्रुण से भिन्न नहीं होता । 

निस्सन्देह जातियों में भेद है | त्वचा की रंगत, नेत्रों की त्तिछाई, नाक 
के आकार ओर दूसरे विशिष्ट लक्षणों की दृष्टि से संसार की तीन बडी जातिया 
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मन्ञोल या पीतवर्ण, नीग्रो या कृष्ण वृणे, ओर काकेशस या गोरांब्र जाति एक 
दूसर से भिन्न है । भेद अवश्य हूं पर हम उसे गलत रीति से देखते हैं । 
नर-कइकाल सब कहीं एक जेसा दे । ये विशेष लक्षण उस पर ऊपर से 
लादे गये हू । 
सब महत्त्वपूर्ण शारीरिक लक्षणों की दृष्टि से मनुष्य सब कहीं बिलकुल एक 
समान है । महत्त्ववूण का अर्थ हे मस्तिष्क, हृदय, फेफडे ओर मज्जातन्तु- 
जाल । धर्म ओर विज्ञान आज दोनों इस बात पर सहमत है कि सब मनुष्य 
एक ही परिवार के हे, उन सब का रक्त एक ही है । विज्ञान धमे की इस बढी 
शिक्षा की पुष्टि करता है कि सब मनुष्य भाई है । 
यह एक सप्य हे । इस पर भी, जातियों के पृथक-पृथक होने में लोंगों का 
विश्वास बडा गहरा ओर विस्तत है । उदाहरणाथ, मस्तिष्क के डील में अन्तर 
है । एस्क्रीमो के मस्तिष्क, शरीर के डील के अनुपात की दृष्टि से, ओसतन 
सब से बडे होते हैं । जापानियों का मस्तिष्क गोराइग जाति के मस्तिष्क से 
ओसतन बडा होता है । विज्ञान के पास जिस सब से छोटे मस्तिष्क का रिका्ड 
है वह एक बडे प्रतिभाशाली इटालियन मनुष्य, डोटे, का मस्तिष्क था | सब 
से बडे मत्तिष्क बहुधा जडबुद्धि लोगों में देखे जाते हे । 
एक जाति का दूसरी जाति से भेद करने के लिए खाल की रंगत पर सब 
से कम भरोसा किया जा सकता है | गोराइग जाति उन लोगों के नाम पर 
काकेशस कहलाती है जो काकेशस नाम की पवेतमाला में रहते थे ओर जिन 
को विद्वान्‌ लोग “ गोर ?” वंश का आदर्श समझते हे । पर हम उन बालों 
वाले आयन लोगों के संबंध में क्या समझें जिनमें से १६००० एक उत्तरो 
जापानी टापू में संरक्षित है ! वे गोर वंश के है । बहुत अनुन्नत दा में होने 
के कारण वे जापानियों के लिए समस्या बने हुए है । उदाहरणाथ, वे कभी 
नहीं नहाते, क्‍योंकि उनका विश्वास हे कि वे स्वग में जाने के लिए गंध का 
सेतु बना सकते हैं ! 
आप कहेंगे, रक्त में तो भेद हे । कम से कम उस भेद के आधार पर ही 
हम गये कर सकते हैं । पर क्या सचमुच कोई गवे कर सकता दे ? रक्त के 
चार नमूने हे--ए. बी. एल. ओर ओ | ये चारों के चारों संसार की सभी 
जातियों में पाए जाते हैं । ये ब्राह्मणों में भी पाए जाते हैं ओर भह्ञियों में भी । 


१२७ १. जातिगत ्रेष्ठता २. वर्णसंकरता का होआ 


सब ब्राह्मणों में एक ही नमूने का रक्त नहीं ओर न सब झाद्रों में ही एक नमूने 
का । इस दृष्टि से उन में कोई अन्तर नहीं । 

इतिहास के एक काल में एक जाति श्रेष्ठ प्रतीत होती है, क्योंकि जिसे हम 
सभ्यता कहते है उसमें वह उस समय अगुआ होती है । किसी दूसरे कालखण्ड 
में कोई दूसरी जाति अगुआ होती है । केवल अशिक्षित लोग ही इन दशाओं 
को ईखर-प्रदत्त श्रेष्ठता का प्रमाण समझते ह । 


वर्णसंकरता का होआ 

व्यवहार में जिसे हम जाति कहते ह वह हमारी अपनी कल्पना हे, 
वास्तविकता नहीं। कोई भी दो पदार्थ बहुत सी बातों में एक जेसे हों तो हम 
उन्हें एक जाति कह देते ह पर आज के वेज्ञानिकों का स्वतंत्र मत कुछ ओर है । 
वे कहते है, किसी भी एक या बहुत से जन्तुओं को आदशे रूप में रख कर 
जाति को बनाए रखना बिलकुल असंभव है । देखिए न, दो कुत्ते भी एक जेसे 
नहीं होते । 

गधे ओर घोडे के संयोग से एक तीसरे प्रकार का प्राणी खच्चर उत्पन्न होता 
है, यह सब जानते ह। ऐसे ही प्रयोग दूसरे जन्तुओं पर भी हुए है। वेस्ट- 
मिस्टर के प्रसिद्ध वेज्ञानिक श्री हेलम ऐसा ही एक नवीन जन्तु उत्पन्न करने 
में सफल हुए है । अफ्रिका की गाय ओर वहीं के एक भीमकाय हिरण के 
समागम से यह उत्पन्न हुआ है | शारीरिक दृष्टि से ये दोनों जन्तु नितान्त भिन्न 
हैं। फिर भी इन दो की सन्‍्तान उनकी अपेक्षा अधिक बलवान, सुन्दर ओर 
उपयोगी सिद्ध हुईं हे। इसी प्रकार कुत्ते ओर लोमडी के संयोग से उत्पन्न हुई 
सनन्‍्तान का भिलाप यूरोप में एक भेडिए से कराया गया था। उसके दो बच्चे 
अबतक जीते है । सिंह ओर चीते के मिलाप से उत्पन्न हुई सन्‍्तान तो भारत में 
भी बहुत पाई जाती है । 

भूगम से निकलनेवाले विचित्र कइकालों को देखने ओर इतिहास का 
अध्ययन करने से पता लगता हे कि शताब्दियों पूबे घरती पर जन्तुओं की जो 
जातिया पाई जाती थीं उनमें से आज कितनी ही धराधाम से छप्त हो चुकी 
हँ-.अस्तित्व खो चुकी हैं । यददी नहीं, आज के समय में कुछ ऐसे भी नवीन 
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प्रकार के जन्तु मिलते है जिनका किसी भी प्राचीन शात्र अथवा इतिहास में 
नाम-निशान तक नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त जातिया-उपजातिया बढ़ती 
ही जा रही हैं । कुत्तों को देखिए, सैकडों नये-नये प्रकार के है । 

परिवतेन प्रकृति का अटल नियम है | परिवर्तित समय के साथ न चलने 
वाली कितनी दी जातियाँ संसार के रंग-मंच से अन्तर्धान हो गईं | दोड कर 
साथ चलनेवाली आज भी वतेमान हे । छप्त होनेवाली ये जातियों प्राय 
दूसरी जातियों के संयोग से उप्तन्न हुईं सन्‍्तान छोड जाति हैं । ये वर्ण-संकर 
सन्‍्तानें समय के साथ द्वुतगति से चलती ओर नये नाम से पुकारी जाती है । 
ये दूसरी वतेमान जातीयों से अधिक टिकाऊ होती है । ये क्‍या है ? अपने 
पूवेजों का वद्धित विस्तृत रूप । 


डार्विन के विकासवाद का सिद्धान्त है-“ योग्यतम का जीवन और 
अयोग्य का मरण | ” इसी सिद्धान्त के अनुसार यह नई जाति उत्त्पन्न 
होती है। वनस्पति जगत भी इस का समर्थन करता है। बहुत 
पुराने आम का फल अपने पहले आकार से छोटा होता जाता है। कलम या 
दूसरी रीतियों से एक नये रूप में वह नये आकार ओर नये ढंग के साथ सामने 
आता है । 

कार्बोनिफेरस युग ( (००7०07श27०५६ 08९८ ) के जन्त, जिनके कद्काल 
आज भी भूमि में दबे हुए मिलते हैं, कहाँ छप्त हो गये ! सायबेरिया 
हिम प्रदेश में हिम-शिखरों के नीचे हाथी से पचास गुना बडे जन्तओं 
कइकाल मिले हैं। वे जन्तु आज कहाँ हैं ? सत्ययुग, त्रेता ओर ह्वापर के 
भीमकाय मनुष्य, रामायण, महाभारत ओर पुराणों के राक्षस, कहँ। अन्तर्वान 
हो गये ? इन प्रइनों का यही उत्तर हे--परिस्थिति ओर समय के अनुकूल वे न 
बन सके, काल के खर ख्लोत में टिकाऊ न बन सके; जीवन-संग्राम में असफल 
सिद्ध हुए। काल ने उन्हें ठोकर मार कर दूर फेंक दिया, मिटा दिया। ही,, उन 
के वंशज मनुष्य, हाथी ओर अन्य जन्तुओ के रूप में वर्तमान है । 

मनुष्य बुद्धिमान ओर दूरदर्शी है । संसार के सब जन्तुओं में श्रेष्ठ हैे। इस 
में कुछ विशेषताएँ भी हैं। ये विशेषताएँ परिस्थिति ओर काल के अनुकूल बनने 
किसी अंश में युगान्तर उत्त्पन्न करने ओर परिवर्तन को रोकने की हैं । मनुष्य ने 
अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ नियम भी बनाए हैं । 
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१२१, २. जातिगत श्रेष्ठत। २. वर्णसंकरता का होआ 
प्रत्येक तरुण लड़का ओर लडकी अपना संबंध एक दूसरे की शाक्ति, बुद्धि 
भोर विद्या को दृष्टि में रख कर द्वी जोड॒ती ह। सांसारिक भाषा में इसे विवाह 
कहते हे । विजित जातिया विजेता जातियों के साथ संबंध स्थापित कर के समता 
प्राप्त करती है । ठीक इसी प्रकार विजेता भी विजित जाति में रूप-गुण देखकर 
संबंध कर लेती है। प्रत्येक लड़का ओर लड॒की योग्य से योग्य को ही अपना 
जीवन-संगी बनाना चाहते है । रूप, योवन ओर बलाढ्यता सदा से आकर्षण के 
भारी केन्द्र रहे है। पर सभ्यता एवं संस्कृति की प्रगति के साथ साथ वियद्या, बुद्धि 
ओर घन आकर्षण के केग्द्र बनते जाते ह । शिक्षा ओर संस्कृति के प्रभाव से 
आदश भी बदलता जाता है। यह बात उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी। एक 
ग्रामीण युवक योवन के आरम्भ में जिस सीधी-सादी लडकी पर आसक्त होता 
है, जिस रूप की पूजा करता दे, कालेज में जाकर सभ्य नागरिक मित्र-मण्डली 
में देर तक रहने के बाद फिर वही युवक अपनी उस प्रेयसी को छुढकता 
हुआ भद्दा पुलन्दा कह कर घृणा की दृष्टि से देखने लगता हे। उसकी नवीन 
परिवर्तित कल्पना अपनी प्रमिका के स्त्रर में वीणा की सौ झड़कार, चाल में 
हिरणी की सी खुलबुलाहट ओर रंग-रूप में कुन्दन की स्री कान्ति के स्वप्न लेती 
है। यह पहला नियम है कि जिस पर आचरण कर के मनुष्य-जाति अपने को 
टिकाऊ बना कर बढने-फेलने का प्रयास करती चली आ रही है । 

दूसरा नियम है समाजोपयोगी कामों का विभाजन कर के विभिन्न समूहों 
या श्रेणियों में बाटना | प्रत्येक मनुष्य सब काम नहीं कर सकता | इसीलिए 
इस व्यवस्था की आवश्यकता है । भारत में यह व्यवस्था बहुत पहले समय 
में हो गई थी । यह श्रेणि-बिभाग चातुवेष्ये के रूप में हुआ था । अब चातुव॑ण्य॑- 
व्यवस्था सडकर टुर्गन्ध छोडने लगी हे । 

हमारे पतन का एकमात्र कारण हे उपयुक्त दोनों नियमों का उलड्घन । 
पूवे काल में विवाह के लिए दूल्हा दुलद्विन के चुनाव में जात-पात का अस्वाभाविक 
प्रतिबंध न था । चारों व्णों की लड़कियों के लेन देन की छुट्टी थी । विवाह का 
उद्देश्य गाइस्थ्य जीवन को सुखी बनाना ओर उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न करना था। 
भारतवासी दूसरे देशों ओर दूसरी जातियों की लडकियों से विवाह करते थे । 
अमेरिका की नाग-कन्या उलछूपी ओर अर्जुन का ओर हेलन ओर बचन्द्रगुप्त 
मोर्य का विवाह जगत्प्रसिद्ध है। धीरे-धीरे सुविधा ओर आराम के फेर में 
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हमारा स्ताज १२० 
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पड कर लोग अपने आस-पास, जान-पहचान, अपने ही वर्ण, ओर अन्ततः अपने 
ही कुल में विवाह करने लगे। 

वर्णाश्रम की गडबड़ भी इसी तरह फैलो। मनु-स्मृति ओर ब्रह्म-सूत्र के 
वर्ण को बदलनेवाले इलोक अविद्या की गुहाओं में छिपा दिए गये। 
वर्ण-व्यवस्था की बद्दती गंगा का पानी गडढों में बँघ दिया गया । गम्भीर, विशाल 
मद्दासागर तलेया के समान छोटा बन गया। ब्राह्मण विद्या पढ़ने-पढ़ाने को दूर 
फेंक कर पीर, बावर्ची, भिर्ती ओर खर बन गये । पतन का द्वार खुल गया। 

गधे ओर घोडे को जेस हम दो जातियों का मानने लगे वेसे ही ब्राह्मण ओर 
श॒ुद्र को भी हम दो अलग-अलग जातियों का समझने लगे। हवा बदली। 
शोध ओर प्रयोग के आधार पर विशेषज्ञों ने घोड़े ओर गधे को एक ही जाति का 
सिद्ध कर दिया। ब्राह्मण भोर शूद्र का भेद-भाव भी इसी प्रकार अधिक समय 
तक नहीं ठहर सकता | परिस्थितियां ओर समय बडी तीब्रगति से बदल रहे हे । 
हमें भी अपना सुधार करना चाहिए । आज वह समय आ गया हे जब कि 
ब्राह्मण का काम कोरी शब्दों की पण्डिताईं से नहीं चल सकता । क्षत्रिय केवल 
बलाढ्यता के बल पर सफल नहीं हो सकते । वेश्य केवल ब्याज खा कर नहीं 
टिक कसते | ओर शुद्र भी केवल टहल-सेवा कर के जीवित नहीं रह सकते । 
सब को सब गुणों की थोडी बहुत मात्रा में आवश्यकता है । केवछ किसी एक 
गुण पर नहीं, वरन्‌ किसी एक गुण की अधिकता पर वर्ण बने थे। इस 
लिए न्यूनाविक मात्रा में सब गुण प्राप्त करने के लिए सब जातियों में 
परस्पर ब्याह-शादी की आवश्यकता है, नहीं तो हम पंगु, दुबंल ओर कायर 
बन जायेंगे। लंजे बन कर काम नहीं चल सकता । गुजरात के लोग यदि 
पंजाबियों से, मद्रास के लोग यदि बंगालियों से, इसी प्रकार एक प्रान्त के दूसरे 
आन्त वालों से ब्याह-शादी करें तो सब को बहुत लाभ होगा ओर सन्‍्तान भी 
माता-पिता की अपेक्षा ग्रुणों में बडी-चढ़ी होगी । 

ब्रीडर अर्थात्‌ जन्तु पालनेबाले लोग बताते हें कि वर्ण-संकर जातियों के 
जन्तुओं की सम्तान जब अपने पृबजों की अपेक्षा अधिक गुणवान ओर चुस्त 
होती है तो फिर मनुष्यों में यह नियम क्‍यों न प्रचलित किया जाय ? बुद्धिमत्ता 
ओर समझदारी से जाति से बाहर किया हुआ विवाह मनुष्य के विकास ओर 
अस्तित्व के लिए परम आवश्यक है । बडजूरी नाम का विद्वान्‌ कहता है कि जो 


१३१ १, जातिगत श्रेष्ठता २. वर्णसंकरता का होआ 
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नुष्य उत्तम सन्‍्तान का इच्छुक हे उस के लिए दूसरे देशों में विवाह करना 
उसी प्रकार आवश्यक हूँ जिस प्रकार उत्तम फल प्राप्त करने के लिए विदशी 
तने पर पेबन्द छगाना। उन्नतिशील पाश्चाश्य देशों में इस क्रिया का परिणाम 
बहुत ही सनन्‍्तोषजनक ओर उत्साह-वर्धक हुआ है । कुछ उदाहरण सुनिए-- 
महारानी विक्टोरिया के समय के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ओर भारत-मंत्री लाडे 
रडोल्फ चचिल का विवाह संयुक्त राज्य, अमेरिका की कुमारी जेनी जेरोम से 
हुआ था। इस एन्नलो-अमेरिकन जोडे की सन्‍्तान हूं इंग्लेड के प्रसिद्ध 
राजनीति-विशारद श्री विस्टन चचिल । 


बेतार के तार के आविष्कर्ता श्री मारकोनी के पिता इटालियन ओर माता 
आयरिश थी। 

इंग्लिश और फ्रेंच रक्तों की मिलावट की उपज ह प्रसिद्ध लेखक श्री हिलेर 
बल्लेक ओर श्रीमती बल्लोक लाऊण्डोस | ये दोनों ही फ्रांसीसी पिता ओर अँगरेजु 


माता की सनन्‍्तान हैं । 
इन सब से बढकर प्रमाण हूं इतिहास प्रसिद्ध जगद्विजता सिकन्दर महान 


ओर मुगल राजकुमार दारा। हिन्दूधर्म विज्ञान-मूलक धर्म है । इस लिए हमें 
विज्ञान के प्रयोगों ओर सचाइयों पर आँखें नहीं बंद कर लेनी चाचिए । 
एक सजीव धमे को निर्जीव बना डालना अच्छा नहीं #। 


+ प्रोफेसर कमल नयन, एम. ए.,पी-एच०डी० के अगस्त १९३७ की 
“ कान्ति ? में प्रकाशित एक लेख का सारांश । 


चोद॒हवा परिच्छेद 
रक्तसंकर और वृत्तिसंकर 


हुत प्राचीन काल से हमार यहा वणसंकरता अर्थात्‌ रक्त-मिश्रण को बहुत 
बुरा माना जाता है । आप किसी हिन्दू या किसी हिन्दू बिरादरी को बहुत 
डराना चाहते ह, तो उस से कह दीजिए कि तुम तो वर्ण-संकर हो । बस 
आपका उद्देश्य पूरा हो जायगा | प्राचीनकाल में जात-पांत तोडक विवाह होते 
थे अवश्य, पर स्मृतिकारों ने उन को बंद कर दिया। याज्ञवल्क्य स्म॒ति के 
समय तक अनुलोम ओर प्रतिलोम सब अ्रकार के विवाह बंद हो गये । दो 
रक्तों की मिलावट के संबंध में आज भी वही भाव हम में वतेमान हे । 
जात-पात तोडक विवाहों का आन्दोलन चला तो है, ओर पढे-लिखे लोग 
जात-पीत तोड कर विवाह करने में कोई दोष भी नहीं देखते, पर अभी ऐसे 
विवाह पर्याप्त संख्या में नहीं होने लगे। इस से जान पडता हे कि लोगों में 
रक्त-संकरता अर्थात्‌ रक्तों की मिलावट का डर अभीतक वतंमान है । जिस 
वर्ण-संकरता को हिन्दू इतना भयानक ओर निषिद्ध समझते हैं, उसी पर आगे 
विचार किया जायगा । 
रक्त-संकर पर विचार करने के पहले प्रश्न होता है कि संकर या मिलावट 
किसे कहते हू ! इस का तुरंत उत्तर मिलेगा कि विभिन्न रक्तों के घरानों के 
स्नी-पुरुषों का विवाह “ संकर ” कहलाता हैं । पर विभिन्न रक्त से क्या अभिप्राय 
है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। विभिन्न रक्त दिखलाने के लिए हमें सिद्ध 
करना द्वोगा कि जिन दो जातियों या घरानों की बात हम ले रहे हैं वे शारीरिक 
गठन, मनोभाव, ओर बुद्धि-बल में एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं | इतना ही 
नहीं, हमें यह भौ प्रमाणित करना होगा कि इन दो रक्तों की मिलावट से आगे 
जो-सम्तान उत्त्पन्न होती है-बह -निकृष्ट कोटि की होती हे । नहीं तो उपयुक्त 
तीनों बातों में विभिन्नता दिखलाने पर भी यह नि्णन नहीं दिया जा सकता 
कि इन दो जातियों में रक्त-संकर अच्छा नहीं । 


३३३ रक्तसंकर ओर वुत्तिसंकर 

रक्त की मिलावट को बुरा बताने वाले कहते हैं कि--( १ ) रक्त-संकर 
से वंश का अन्त हो जाता है, ( २ ) उन की सन्‍्तान निकम्मी ओर कतृत्वहीन 
होती है, ( ३ ) दो विभिन्न रक्तों के मिश्रण से उत्त्पन्न होनेवाली सन्‍्तान में विशेष 
अकार के दोष उत्त्पन्न हो जाते हैं । नितान्त विभिन्न वंशों के रक्तों की संकरता से 
उपयुक्त दुष्परिणाम निकलते हैं या नहीं, इस का निश्चय विशेषज्ञों के प्रयोगों 
से किया जायगा । 

ए. टी. काटरीफीजुस ने अपनी पृस्तक “' हामन स्पीशीजु ” में मेकसीको 
पे एवं अफ्रिका में कहे वषे तक रहने वाले एक पर्यटक के अनुभव दिए 
हं । उन से इस प्रश्न पर अच्छा प्रकाश पड॒ता हे । इस्ट इण्डीजु, मेक्सिको 
ओर पेरू में आज तीन सो वर्ष से यूरोपियन ओर उन देशों के आदिम 
निवासियों के बीच रक्त का मिलना जारी है । तो भी सन्‌ १८७५९ में वहाँ की 
जन-संख्या एक करोड अस्सी लाख थी ( पृष्ठ २६१ )। कंप कालोनी में 
डच ओर हाटनटाट लोगों में ओर मनीलामें चीनी ओर स्पेन के लोगों मे परस्पर 
शादी-ब्याह की प्रथा प्रचलित है । किन्त वहा की जन-संख्या कम नहीं हुई । 
लीकेली अण्ट नाम के पयटक ने जो अन्वेषण किये हैं उन से पता लगता 
हे कि यूरोपियन भोर हाटनटाट में परस्पर विवाह होने से जितनी सन्तान 
बढ़ी है उतनी हाटनटाट का हाटनटाट के साथ विवाह होने से नहीं। हन 
बोरन ब्राजील देश के संबंध में भी ऐसा ही कहता है । “ कोई बड़ा रोग 
या जान-बूझ कर की हुई हत्या या कोई ओर आपदा न हो तो जगत में 
विभिन्न वंशों में विवाह करने वाले कोई भी लोग निःसन्‍्तान नहीं रहते। ?” 
--एसा केसछ का मत हे ( जेनेटिक्स एण्ड यूजेनिक्स सन्‌ १९२७, 
पृष्ठ ३३१ ) | एच. जी. वेंल्ज ने भी अपनी पुस्तक, “ वर्क, वेल्थ एण्ड 
हेपिनस ” में यही मत प्रकट किया है । इस से ऐसा लगता हे कि ऐसा कोई 
भी नहीं मानता कि विभिन्न वंशों में विवाह होने से वंश का अन्त हो जाता हे । 

मन ने यह मत प्रकट करने का यत्न किया हे कि अभुक अमुक रक्तों की 
मिलावट से अमुक विशिष्ट गुण वाली सन्‍्तान उत्त्पन्न होती है । कुछ सनातनी 
पण्डित भी यही बात कहते हूँ ओर अपने समर्थन में बृूगल नामक विद्वान 
को पेश करते हैं । बूगल कहता है कि ब्राजील देश में विभिन्न वंशों की संकरता 
से उत्त्पन्न हुए लोगों में से कोई चित्रकार बन गया है, कोई बाजा बजाने 


ला है. ब:>तय तल डं: जाट का. 
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वाला ओर कोई डाक्टर । अमुक अमुक वंशों की मिलावट से चित्रकार उत्त्पन्न 
होता है ओर दूसरे अमुक अमुक का मिलाप हो तो डाक्टर उत्त्पन्न होता हे, 
इस प्रकार का कोई विभाजन बूगल ने नहीं किया । बूगल ने ही क्यों किसी ने 
भी नहीं किया । गायना देश के आदिम-निवासिययों ओर पुतंगीजों के रक्त की 
मिलावट ब्राजील देश में हुईं है । ओर इन की वर्ण-संकर सन्‍्तान ने भी सभी 
बोद्धिक ओर नेतिक क्षेत्रों में अच्छी उन्नति की है । कला के समान ही इन 
लोगोंने राज-काज ओर विज्ञान के क्षेत्र मे भी खूब उन्नति की है । लीगस नामक 
पर्यटक का यह मत “ ह्यूमन स्पीशीजु ” नामक पुस्तक में उस के छेखक 
ने प्रमाण-रूप में उपस्थित किया हे । किन्तु इस से उस का स्पष्ट उद्देश्य यह 
है कि जब वेद्यक, चित्रकारी, गान विद्या ओर वाग्मिता आदि गुण शुद्ध वंश 
की सन्‍्तान में भी पाये जाते ह तो यह कहने से क्या मतलब कि यह रक्त-संकर 
सन्तान की विशेषताएँ ह । मनु का अभिप्राय यदि जाति-धर्म से हो तो भी 
उस का यह निर्णय कि अमुक जातिका अमुक स्वाभाविक गृण होता हे 
सरासर भूल हे । 

नितान्त विभिन्न वंशों की मिलावट की सन्‍्तान निकम्मी ओर निक्ृष्ट होती 
है, इस में कोई बहुत झगड़ा नहीं। उपयुक्त पर्यटकों की बातों पर ध्यान दें 
तो पता लगता हे कि उन का मत है कि वह निकम्मी नहीं होती। पर इस 
विषय में बहुत से विह्ान कहते ह कि ऐसा रक्त-संकर नहीं होना चाहिए । 
गेटस कहता है कि स्पेनिश + चीनी, फ्रॉंसीसी + रेड इण्डियन, ओर नार्डिक 
+ मंगोल जेसे परस्पर विवाह नितान्त अनुचित है। यंक डूगल ओर अन्य 
कई पण्डितों ने विशुद्ध यूरोपियन लोगों ओर यूरोपियन + नीग्रो से होनेवाली 
सन्‍्तान की तुलना कर के यह दिखलाया हे कि दी विभिन्न रक्तों की मिलावट 
से उत्त्पन्न होने वाली सन्‍्तान घटिया दरजे की होती है । डीन इड़ ओर केसल 
भी कहते हैं कि बहुत विभिन्न वंक्षों का परस्पर विवाह नहीं होना चाहिए। 
इस प्रकार यद्यपि यह कोई नहीं मानता कि रक्त-संकर सन्तान का वंशोच्छेद 
हो जाता है अथवा उस में कुछ विशेषताएँ आ जाती है, तो भी यह सब का 
मत है कि बहुत ही भिन्न वंकों की मिछाबट की सन्‍्तान निकृष्ट कोटि की होती 
हे, इस लिए यह स्वथा अनुचित है । 

इस स्थल पर एक ओर बात विचारणीय है | विभिन्न वंशों के शक्त-संकर 


१२५ रक्तसंकर और ब॒त्तिसंकर 
की सनन्‍्तान निकम्मी होती है, इन पण्डितों ने यह जो परिणाम निकाला है, 
उसे निकालते समय यह ठीक हैं कि पर्यवेक्षण के लिए जो बंश उन्हों ने लिए 
थे वे एक दूसरे से नितान्त विभिन्न थे। किन्तु जेसे वे रक्त में विभिन्न थे वेसे 
ही वे संस्कृति ओर स्थिति में भी नितान्त विभिन्न थे । यरोप का मनुष्य तो संस्कृति 
ओर कतृश्थ के शिखर पर पहुँचा हुआ हैं ओर अमेरिका एवं अफ्रिका के आदिम 
वासी ने संस्कृति की पहली सीढी पर भी पांव नहीं रक्खा । इस लिए उन के 
रक्तो के मिलने से घटिया सन्‍्तान उत्त्पन्न होगी, यह ठीक ही है । परन्तु जो दो 
वंश संस्कृति ओर कतृश्व में समान किन्तु केवल रक्त मे नितान्त भिन्न हे उन में 
यदि परस्पर ब्याह-शादी हो तो उन की सन्‍्तान निश्चित रूपसे निक्ृष्ट ही होगी, 
ऐसा कहने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं । भारत के इतिहास में जो 
थोडा सा साक्ष्य मिलता है वह तो इस रक्त-पंकर के पक्ष में ही है । हमारे यहाँ 
तुक, अफगाग ओर मुगल का रक्त राजपूत के रक्त के साथ बार बार मिलता रहा 
है। ओर उस का परिणाम दुरा नहीं हुआ, वरन्‌ एक बडे अंश में अच्छा ही 
देख पडा है । अकबर, जहँगीर, शहाजहँ। ओर ओरइगजेब इन चारों मुगलों की 
पत्नियां राजपूत थी। ओर सलीम, खुसरो, काम बख्श जेसे उन के लडके कतेत्व 
वाले थे। यूसफ आदिलशाह की ज्ली उनके मंत्री मुकुन्द राव की बहन थी । 
इतिहास कहता दे कि उनका पुत्र इस्माइंल न्यायप्रिय, दूरदर्शी, रसिक एवं 
विद्वान था । लोदी बहलोल की ञ्नरी एक सुनार की लडकी थी। उस का बेटा 
भी ऐसा ही था। यह अफगान ओर मरठों के रक्त-संकर की बात हुई। 
शमसुद्दीन ने काश्मीर के राज्य ओर रानी पर अधिकार कर लिया था| उस 
रानी कमल देवी के गभे से उस के पंच पुत्र हुए। वे पॉचों के पाचों साहसी 
ओर बीर थे । समूचा तुगलक वंश तो तुक॑ आर राजपूत्त रक्तों की मिलावट से 
ही बना था । बाबर तुके ओर मंगोछ के रक्त-संकर से बने कबीले में उत्त्पन्न 
हुआ था । बाजीराब पेशवा ओर उस की मुसलमान सत्री मस्तानी का बेटा 
शमशेर बहादुर ओर उसका पुत्र आली जाह बद्दादुर दोनों ही बडे पराक्रम 
थे। समुद्र गृप्त भी चन्द्र गुप्त ओर शूद्व वंश के लिच्छिवी घराने की लडकी कुमार 
देवी का पुत्र था। सब से अबिक महत्वपूर्ण उदाहरण बंद ब्यास का है। 
यह जगदूवन्य महात्मा आह्यण पिता ओर घीबर ( मश्नह ) माता के पेट से 
उक्पन्न हुआ था। हन थोडे से उदाहरणों से यद्यपि कोई नितान्त निर्णायक 
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बात नहीं कही जा सकती तो भी यह कहने के पहले कि संस्‍्कृति ओर कतेत्व 
में एक दूसरे से नितान्त भिन्न वंशों की संकरता बुरी होती हे, इन उदाहरणों 
पर भी विचार करना पडेगा। एक पण्डित कहता हे कि लोग रक्त-संकर को 
निन्दनीय समझते हूँ । इस लिए रक्त-संकर बच्चों का पालन-पोषण भी भली 
भाति नहीं किया जाता, फलतः वे घटिया हो जाते हैं । उन को भी यदि उत्तम 
सुविधा मिले तो वे भी बडे बडे पदों पर पहुँच सकते है ( बायोलाजिकल 
बेसिज आफ ह्यूमन नेचर, पृष्ठ २८७) । 


यहाँ तक तो नितान्त विभिन्न वंशों के रक्त-संकर के संबंध मे विमश हुआ । 
यह बात मान कर भी कि इन का संकर विशेषज्ञों को पसंद नहीं, अब, अधिक 
निश्चित रूप से कहें तो, यह देखना चाहिए कि सारस्वत, गोड, खत्री, 
कायस्थ, अग्रवाठ, जाट, बढ़ईं, ग्वात्य ओर दूसरे प्रान्तों के ब्राह्मण, 


क्षत्रिय, कायस्थ आदि के आपस के विवाहों में इन पण्डितों को आपत्ति है 
या नहीं । 


गालटन, एलस, फ्रीमन, यकट्टगल, इज्न, केसलछ, डेवन पोर्ट आदि अनेक 
पण्डितों ने इस विषय पर विमशे कर के परिणाम निकाला हे कि इतना ही नहीं 
कि निकट निकट के रक्तों में विवाह अहितकर नहीं होता, वरन्‌ वह समाज 
के लिए नितान्त उपयोगी ओर आवश्यक भी है । जब जब ये विद्वान रक्त की 
पवित्रता की बात कहते हैं तब तब वे केवल कुल की ही बात कहते है । अर्थात्‌ 
जब एक बार नितान्त भिन्न वंश को छोड दिया तो फिर वे जाति या श्रेणी आदि 
का भेद कुछ नहीं करते । वे इतना ही कहते हूं कि जिस कुल की लडकी आप 
को लेनी है उस कुल में वंश परम्परागत रोग, मानसिक दुबेलता, पागल पन या 
बुरी प्रवृत्ति तो नहीं, केबल इतना ही देखना चाहिए | ऐसे सदोष कुल अच्छे 
कुलों का नाश कर देते हें । इस लिए अच्छे कुलों को विवाह-संबंध करते समय 
बडी सावधानी से काम लेना चाहिए । विभिन्न जातिग्रों या वंशो में ही नहीं, 
बरन्‌ सारस्वत का सारस्वत ओर बनिए का बनिए में विवाह करते समय भी 
वे इस बात का ध्यान रखने को कद्दते हैं । उन की आपत्ति केबछ कुल की 
शुद्धता तक है । जब समान संस्कृति,समान रूप-गुण, ओर समान कतुत्व देख 
पड़े ओर कुल में दूसरा कोई दोष न द्वो, तब किसी भी दो कुलों की जाति या 


१३७ रक्तसंकर और वुत्तिसंकर 
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श्रेणी का विचार न कर के, परस्पर विवाह कर लेने में कोई द्वानि नहीं, ऐसा 
ही उन का अभिमत है । डीन इड्ग' कहता है-- 

सदा अपनी ही छोटी सी ज़ाति के भीतर विवाह करते रहना अद्दितकर है । 
बीच बीच में जाति से बाहर भी विवाह करना चाहिए। बाहर से अच्छा रक्त 
ला कर मिलाना ओर फिर उस में ओर रक्त की मिलावट करनी चाहिए । ऐसा 
करने से ही देश में उत्तम कोटि के स्री-पुरु्षों के जन्म लेने की अधिक 
सम्भावना हे । 

केसल ने भी अपनी पुस्तक “ जेनेटिक्स एण्ड यूजेनिक्स ” (पृष्ठ २७२ ) 
में यही सम्मति प्रकट की दे । उस ने यह बात अच्छी कह्दी है कि जिस 
विवाह से सामाजिक पद की द्वानि होती हो वह नहीं करना चाद्दिए। उस का 
मत है कि ऐसे रक्त-संकर से अगली सनन्‍्तान अधिक पराक्रमी एवं बलिश् 
दोती है । 

हमारे देश ( अमेरिका ) में निकृष्ट प्रकार के लोगों को नहीं आने देना 
चाहिए, इस के लिए किस किस पर रोक लगानी चाहिए, यह बताते हुए डेवन 
पोर्ट कहता ह-- 





, (०9779प९८९ 572९0078 ॥ 8 #99]7 $02९४ए7 45 ८शाशांए पर 
एाटलफ्वाटांडीं, 9770094779 ब&प९०780९ एट700958 0 पिशंणा शा 
[87279775 870 5080[5708 (९ 7८5पाौ८5 8ए2 & 7807707 ६९८ 
9९5६0 2097८९ ० 9700पटां78 9 70९ (५०९ ० ए९7 370 ए0०70९7. 

--()प्र590४८7॥१ 5४5४५०७,' 09882 26], 

2. [९ प्रांचह्रापा९ट 6 रैंशाशा८5, 70: ६00 वराषश्जणा[विः 
0707०0९0 ६॥९ 500८० 3९7:982 35 70: प्रातपाोर त8एप702८6ं, 5 
०ा (7९ ज्र0९ ०2थाश्ाटा4., 77६ ए८डइपाॉपड ॥ (९ ॥7८९७६४८ 0 
ए80प्रा धाते टा९ा४ए ॥ १९ 0859778- 

3, जा 8०2६ 70 78८९ 45 09782:००प5 870 707९2 पा0९६४790]९८, 
८ णा9ए (052८ 09[ए0095 9]052 8९८77709| 6९८९॥77725. 
#0ए एंट $(87090770 ० 82, दा९ट 090. |॥ 000९7 ए०0795, 
प्राय 87908 272 0९७3 7]९ ए]0 2 ० 8003 0006 &00 पा- 
त९578०0]९ ४0 ०7८ 0 980 07!000."--]लछतटवापर गा एढा०घा०णा 
(६0० >प्र४९०7८४, 9.22. 











हमारा समाज १३८ 


रा कि ले 


“ बाघ्तव में न कोई जति भयावह है ओर न कोई अवाउछनीय है । केवल 
बह्दी व्यक्ति भयावह ओर अवाब्छनीय ह जिन के रज-वीये, जीवन की टृष्टि 
से, बुर है | दूसर शब्दों में विदेश से आकर यहाँ बसने बाल वे व्यक्ति 
वाब्छनीय ह जो उत्तम रक्त के है ओर वे अवाब्छनीय हू जो बुरे रक्त के दे । ? 

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ डेबन पोट ने यह नहीं कहा कि 
अमुक व्यक्ति या भमुक जाति ध्याज्य हे । रक्त की बिशुद्धता का वह भी इच्छुक 
हैं । पर इस के लिए वह कुल की छान बीन करने को कहता है । उसका मत 
है कि अमेरिका को युरोप में अपने एजण्ट रखने चाहिएँ । जो व्यक्ति अमेरिका 
में आने के लिए प्राथना-पत्र दे उस के कुल के इतिहास की जाँच पडताल 
करनी चाहिए। यदि वह अच्छा निकल तो उसे आने देना चाहिए। 
( पृष्ठ २२४ ) 

जन-समूह्दों में बेटी-बन्दी होने से उन के विशिष्ट गुणों की ब्द्धि होती हे, 
ऐसा कहते हुए भी गेट्स मिश्र विवाहों के पक्ष में ही है | । गेद्स का संकेत 
इतना ही हे कि रक्तों की विभिन्नता की कोई सीमा होनी चाहिए | पर उस का 
मत है कि इस सीमा का ख्याल रखने के बाद विभिन्न जातियों ओर श्रेणियों 
के परस्पर मिश्र विवाह बहुत ही उचित ह । 

मेक ड्ूगल, डाल्टन ओर फ्रीमन इन सब का भी यही मत है | वे कहते है 
कि एक जैसी संह्कृति ओर एक जेसे गुण-रूप वाले कुलो में मिश्र विवाह 
अवश्य होने चाहिएँ। उन के मतानुसार समाज में केवल दो ही जातियाँ 
हं--एक तो कर्तत्व शक्तिवाले कुलों की जाति ओर दूसरी नाकारा ओर 
कर्तत्वहीन कुलों की । किन्तु ये दो जातियँ भी कोई स्थायी नहीं हैं । प्रयोग 
सदा जारी रहने चाहिएँ। ऊपर के लोगों में कोई नीच प्रवृति वाला देख 
पडे तो उसे बादर निकाल देना ओर नीचे वाले किसी में कोई कर्तृत्व देख पढ़े 
तो उसे ऊपर ले जाना चाहिए । 
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उपयुक्त पण्डितों के मत में ऐसी ही समज-रचना होनी चाहिए । इस 
अनुक्रम के निरन्तर जारी रहने से समाज में कोई स्थायी जातिया न रह 
सकेंगी । ऊपर की कल्पना मेक ड्ूगल ने अपनी पुस्तक, “ एथिक्स एण्ड सम 
वल्डे प्राबलम्स ”” में बताई है ओर यद्दी विचार उस ने “ नेशनल बेल फेअर 
एण्ड डीके ? नाम की पुस्तक की भूमिका में दिया है । उत्कृष्ट लोगों की जाति 
तेयार करते समय उस में जो नवीन मनुष्य लिए जायँगे उनके कुछ का इतिद्दास 
देखा जायगा । एक बार चुन लिए गये घराने के लड़के भी बिना परीक्षा किए 
उच्च श्रेणी में नहीं लिए जायँगे। इस में कोई भी संदेह नहीं कि उनको उन्नति 
के लिए अधिक सुविधा होगी, पर सब कसोटियों पर पूरा उतरने के उपराग्त 
संसार के किसी भी मनुष्य को इस में रुकावट न होगी। निस्मन्देह उन 
का ऐसा ह्वी कथन दे । * 

गाल्टन के जीवन-चरित में पीटरसन कहता हे कि गाल्टन इस बात का' 
स्वप्न देखा करता था कि समाज के प्रत्येक स्तर रो उत्तमोत्तम मनुष्य चुनकर 
ओर उन का आपस में विवाह कर के उन की एक जाति तयार करनी जाहिए। 
( भाग २, पृष्ठ १२१; भाग ३ पृष्ठ २३४ )। 

“ हरेडटरी जीनियस ” नामक पुस्तक में गाल्टन ने एक जगह ३१ जजों 
के घरानों का वत्तान्त दिया हं और कहा हूं कि कुछ तो इस कारण कि उन 
में से कह एक ने लखपतियों की एकलॉती लडकियों से विवाह किया था, 
ओर कुछ के अविवाहित रहने के कारण ये घराने नष्ट हो गये। माता की भोर 
पुत्री की सनन्‍्तान उत्त्पन्न करने की शक्ति में वंशपरम्परागत संबंध रहता हू । 
माताक लड़का नहीं था, इस लिए उस की पुत्री को भी लड़का नहीं हुआ, 
इस परिणाम में जाति, श्रेणी या विभिन्न रक्त का कुछ भी संबंध नहीं । पीटर 
सन का. मत है कि जो परिणाम उसने ग्रहण किए हू वे श्रान्त हैं । इरस्मस 
डाबिन का मत है कि माता ओर उस की पुत्री की सन्तान उत्त्पन्न करने की 
सामथ्य में कोई वंशपरम्परागत संबंध नहीं । पीटरसन डाविन के इस मत को 
स्वीकार कर के इन घरानों के वंशोच्छेद का कारण उन के नेतिह दुराचार को' 
मानता हे । 
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एलिस ने “ स्टडी आफ ब्रिटिश जीनियस ”” नाम की पुस्तक में एक सहस्न 
मनुष्यों के घरानों का अध्ययन किया है | इस में उस ने दिखाया है कि 
आयरिश + इंग्लिश ओर वेल्ज + इंग्लिश इन दो मिश्र विवाहों में जितने 
कीतिवान्‌ मनुष्य उत्त्पन्न हुए उतने निकट होते हुए भी स्क्राच ओर इंग्लिश के 
मिश्र विवाह से नहीं हुए । 
समाज के सभी स्तरों से उत्तमोत्तम कुल चुन कर उन की एक जाति बनाई 
जाय ओर उस जाति को सदा बढ़ाया जाय, यह बात अऑगरज विचारकों के 
मन में बेठ चुकी है । गाल्टन ओर मेकड्गल के विचार तो ऊपर दिये जा 
चुके हैं, आस्टन ओर फ्रीमन का भी यही मत है । इस प्रकार जो जाति बनेगी, 
उस की एक राष्ट्रीयगा बनाए रखने के लिए ही वे इतना कहते हैं कि उस में 
अंगरजों के सिवा ओर किसी को न लिया जाय । परन्तु एक बार इस का 
प्रतिबंध करने के उपरान्त शेष कवर कुल की पवित्रता का ही विचार करना 
चाहिए। जाति और श्रेणी के प्रतिबंध को रखने को वे बिलकुल तैयार नहीं । 
श्रेणी में से चाद्दे कोई भी घराना हो, योग्य होने से वह लिया जा सकता है । 
समान संस्कृति वाले दो समूहों में मिश्र विवाह निषिद्ध तो बिलकुल नहीं, 
चरन्‌ वे नितान्त वांछनीय है । इन पण्टितों का स्पष्ट मत है कि इस से अगली 
पीढ़ी की शक्ति ओर कतृत्व बढ़ता है । गेटस एक पग ओर भी आगे जाता है । 
वह रफ्त की इस सीमा के भीतर की मिलावट का एक दूसरा लाभ भी बताता 
है | पले ओर लिटल नामक दो विद्वानों द्वारा किए गये अध्ययन के आधार पर 
चह कहता है कि अँगरज, आयरिश, रुसी, इटालियन, जमेन भर प्रीक के 
मिश्र विवाहों को देखा जाय तो कम से कम उन की पहली पीढी में तो लडकों 
की उत्पति अपेक्षाकृत बहुत बढ़ी. दिखाई देती है । विशुद्ध सन्तान ओर मिश्र 
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१४१ रक्तसंकर और वुत्तिसंकर 
सन्‍्तान में लड़के ओर लडकियों की संख्या आगे लिखे के अनुसार हे । विशुद्ध- 
लडकिया १००, लड़के १०६०-२७, मिश्र--लडकियाँ १०० ओर 
लड़के १२१-५०६ जात-पॉत तोडक विवाहों का यह बहुत बड़ा लाभ हे । 

विभिन्न रक्तों के मिलने से उत्त्पन्न होने वाली सन्‍्तान निकृष्ट ओर निकम्मी 
नहीं होती, उसका वंशोच्छेद नहीं होता, ओर उस में दोष भी नहीं आते। 
इतना ही नहीं, विभिन्न रक्तों के मिलाप से उत्त्पन्न हुईं सन्‍्तान समाज के लिए 
बहुत उपयोगी होती है । उससे पराक्रम ओर कतृत्व के अतिरिक्त, हम देख चुके 
है, नर-सन्तान की भी वद्धि होती हे । 


जात-पात तोड़क विवाहों के विरोधी एक दूसरी बात भी पेश किया करतें 
है । उन का मत है कि “क ? नाम के समूह में कोई एक विशेषता वतंमान 
हे । उस के रक्त की मिलावट यदि “ख ” नाम के जन समूह के रक्त में 
हो तो “क ” का वह विशिष्ट गुण नष्ट हो जायगा | '“क ” को यदि वह 
अपना विशिष्ट गुण बनाए रखना हो तो उसे केवल अपने ही समूह की लडकी 
से विवाह करना चाहिए | 

वंश-परम्परा के नियम की अ्रान्त कल्पना से ही उपयुक्त प्रकार की धारणा 
बन जाती है । केवल इतना ही कहा जा सकता हे कि एक विशेष कतंत्व-शक्ति 
रखने वाला मनुष्य-समूह लिया जाय तो उस की अगली पीढ़ी पराक्रमी एवं 
कतृत्व वाली होगी । यह नहीं कहा जा सकता कि उस का कतुंत्व अमुक रीति 
से प्रकट होगा । यह बात भी नहीं कि किसी एक समूह में पीढ़ी दर पीढ़ी 
एक ही प्रकार का कतृत्व नहीं रहता । वरन्‌ वह वंशपरम्परा एवं वातावरण के 
कारण रहता है । इस का उदाहरण पारसी है । परिस्थिति में परिवर्तन से वही 
समाज विभिन्न प्रकार का कतृत्व दिखला सकता है । ओर तब वही पराक्रमी 
कहलायगा । अथांत्‌ एक ही जन-समूह में मूलतः कई प्रकार को कतंत्व 
शक्तिया रहती है । इस लिए इस भय का कोई कारण नहीं कि दूसर समूहों 
में इस का संकर होन सर इस का विशिष्ट कतंत्व करने की शक्ति नष्ट हो जायगी। 
कुलों के संबंध में भी ऐसी ही बात हे | एक कुल में कई श्रकार के कतृत्व 
करने की शक्तियां हो सकती है । इस लिए यदि एक कुल के लोगों का किसी 
भी क्षेत्र के, परन्तु उच्च कोटि के कुलों के साथ विवाह-संबंध करा दिया जाय 
तो पर्याप्त हे । अर्थात्‌ यह बत कभी नहीं भुलाईं जा सकती कि रूप, गुण ओर 
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संस्कृति का बंधन तो सदा बना ही रहेगा । यह सच है कि व्यक्ति की दशा में 
उपर्युक्त नियम सिकुद जाला या टेढा हो जाता है । अथांत्‌ गवेये का पुत्र प्राय 
अच्छा गवेया होता है । पर यह कोई नियम नहीं कि वह अवश्य ही अच्छा 
गवया होगा । कहावत भी हे--- 
होत भले के सुत बुरे भछ बुरे से होत । 
दीपक से काजल प्रकटे कम कीच से होत ॥ 
इस लिए उन की एक अलग जाति बनाने के विचार को महत्व नहीं दिया 
जा सकता । शरीर, मन ओर बुद्धि की दृष्टि से सबल कुछों से संबंध कराने में 
इतनी सतकता रखने के उपरान्त फिर किसी भी कुल में विवाह करने से विशिष्ट 
गुणों के नष्ट होने का डर नहीं रहता । 
वृत्ति-सकर 

यहँ। तक तो हुईं रक्त-संकर की बात । अब वृत्ति भर्थात्‌ व्यवसायों की 
प्रिलावट पर थोडा विचार किया जाता है । हम दिखलायेंगे कि वृत्ति-संकर भी 
रक्त-संकर के द्वी समान लाभदायक है । आप देखेंगे कि चातुवष्य के मूल में 
रहने वाली ये दोनों कल्पनाएँ कितनी निःसार है । एक वर्ण के मनुष्य का दूसरे 
वर्ण का व्यवसाय ग्रहण करने का नाम वत्ति-संकर या व्यवसाय की गडबढ 
हे । इस में सन्दंद नहीं कि आज वृत्ति-संकर की उतनी निन्‍्दा नहीं की जाती 
जितनी कि रक्त-संकर की, तो भी उसे निषिद्ध माना जाता हे । 

मनु ने एक जगह ( अध्याय ३ 'छोक ६४-६७ ) कहा दे कि ब्राह्मणों को 
बेयक, शिल्प, न्याज-बढ्ा, पशु-बेबना ओर राजा की सेवा नहीं करनी चाहिए । 
यह भी कद्दा है कि इन को गाना-बज्ञाना नहीं करना चाहिए ( ४-१५ ), 
किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाना जाहिए ( ५-४५-५१ ), ओर यदि 
कोई श्राद्ध में पकाया हुआ मांस हठपूवंक नहीं खाता तो वह अभागा २१ बार 
पशु-योनि में जाता है ( ५--२५ ओर ४-६ )। एक ओर तो कहा हे कि 
राजा की सेवा नहीं करनी चाहिए, जेसाकि ऊपर बताया, परन्तु इस के विपरीत 
मनु ने यह भी कहा हे कि राजा का मंत्री ब्राह्मण हो ( ७--५८-५९ ) भोर 
जज ब्राह्मण हो ( ८--११ )। 

मनु-स्मृति में ऐसी परस्पर विरोधी बातें बहुत हे। ऐसा ज्ञान पड़ता 
है कि मनु का वंशपरम्परा के सिद्धान्त का अन्वेषण मनु-स्मृति का बहुत 
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महत्वपूर्ण भाग है । इस तत्व को आचरण में छाते समय मनु ओर उन के 
शिष्य नितान्त एकपक्षीय हो गये है। काले मार्कस ओर रुसो के उदाहरण से 
हमें ऐसा लगता हे कि प्रत्येक नवीन तत्त्व का उत्त्यन्न करने वाला एकपक्षीय ही 
होता दे । वंशपरम्परा के सिद्धान्त का अंगरज आविष्कारक सर फ्रेंसिस गाल्टन 
भी ऐसा ही था । उस के बहुत से मत भतीब भप्राह्म है । उम्र की पुस्तक के 
विषय में काले ओर पीटरसनने जो कुछ कहा हैं वह्दी हम मनु स्मृति के विषय 
मे भी कह सकते है। अर्थात्‌ “ हरेडटरी जीनियस ” संसार का एक बहुत 
बड़ा ग्रन्थ हे। उस का महत्व इस लिए नहीं कि उस का प्रत्येक सिद्धान्त 
सच्चा हे वरन्‌ उस के सुझाए हुए तत्व के कारण ही उसका महत्व हे । *” 

कुछ लोग कहते हूँ कि अपने वर्ण का व्यवसाय छोड़ कर दूसरा व्यवसाय 
करने से वंशोच्छेद हो जाता है, इत्यादि ममु की बातें अक्षरशः सत्य हैं। इस 
लिए हमारे लिए इस की आलोचना करना आवश्यक हे । 

मेक डगल ने एक जगह कहा है कि निचली श्रेणियों के लोग उमंगी होते 
है; वे ऊपर उठते हे ओर कतृत्व दिखलाते हे । पर उन की पीढियों बहुत दिन 
तक बनी नहीं रहतीं। थोडे ही समय में उन के वंश का अन्त हो जाता है । 
इस पर हमारे कई भाई कहने लगते ह कि देखो, एक अँगरेज पण्डित भी 
कद्दता हैं कि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाना, एक वण से दूसर बण में 
जाना, ओर एक जाति से दूसरी जाति में जाना अहितकर है । पर मेक ड्गल 
ने यह कभी नहीं कहा कि निचली श्रेणी क॑ मनष्य के ऊपर की श्रेणी में जाने 
से ही उस का नाश हो जाता है । उसे तो यह दिखाना हे कि हमारे समाज में 
पराक्रमी, कतृत्ववान्‌ ओर परिश्रमी लोगों का कुछ क्योंकर नष्ट होजाता है। 
ऊपर के स्तर के पराक्रमी मनुष्यों के कुल का नाश तो निरन्तर हो ही रद्दा है। 
इसका भाव यह है कि निचले स्तर के लोग जब ऊपर के स्तर में पहुँच कर 
कतेत्व दिखलाने लगते हूं तब उन का वंशोच्छेद भी उसी नियम के अनुसार 
हो जाता हैं । यहेँ। श्रेणी-परिवर्तन, वर्ण-परिवर्तन, ओर व्यवसाय-परिवतेन का 
कुछ भी संबंध नहीं । ऊँचे स्तर में जो भी जायगा वह किसी भी स्तर का हो 
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उस का नाश द्वो जायगा । उस की बहुत पीढ़िया नहीं चलतीं--यही उस का 
मत है । यहेँ। न वंशपरम्परा के नियम का संबंध हे ओर न दूसरे वण्े में जाने 
का । यदि ऐसा द्वोता तो वह स्पष्ट कह देता कि निचले स्तर के लोगों को 
ऊपर के स्तर में नहीं आने देना चाहिए। पर उलटे बह तो यह कद्दता है कि 
निचले ह्तर के लोगों के लिए ऊपर उठने का सामाजिक सोपान समाजकी प्रगति 
के लिए अतीव आवश्यक हे । उस ने केवल इतना द्वी बताया हे कि संस्कृति का 
नाश केसे ओर किस क्रम से होता है । ऊपर के वचन में उस ने यही कहा 
हे कि पहले ऊपर के स्तर का ओर फिर निचले स्तर का क्तृत्व एक ही कारण 
से नष्र होता हे ओर यह कि इस का कारण आथिक है, इस का जीवन-शाख्र 
से कोई संबंध नहीं । 
हेवेलाक एलिस+ का भी यही कहना हैं । केवल उस के कारण का निदान 
भिन्न है । वह कहता है कि समाज में बडे उत्तरदायित्व के काम किसी भी 
धराने का मनुष्य करे, अधिक चिन्ता ओर भ्रश्ान्ति के कारण उस का 
वंशोच्छेद शीघ्र द्दी हो जाता दे । वहाँ उस ने घराना कह्दा हे, अमुक अमुक 
जाति का घराना नहीं कहा । वह घराना नष्ट होता है तो चिन्ता के कारण ओर 
बहुत अधिक दबाव ( ॥7ट7285९6 एछ07९ ई07 प्रथ'ए0०05 5४४८९८॥ ) के 
कारण, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने के कारण नहीं । इस चिन्ता ओर भशान्ति 
का काम जो भी करेगा, चाह वह ब्राह्मण हो भोर चाहे शुद्र, उसका वंशोच्छेद 
हो जायगा । अर्थात्‌ वह कद्ठता हे कि वह शीघ्र ही निपूता हो जाता है । परन्तु 
उस ने यह नहीं कहा कि ऊपर की श्रेणी का काम निचली श्रेणीक घरानों को नहीं 
करना चाहिए । उलटे यह कहता है कि शेक्सपियर ओर गेटे जेंसा उन्नत मनुष्य 
होकर तीन पीढी में ही नष्ट हो जाना अच्छा है, किन्तु सामन मछली हो कर 
युग-युगान्तर तक जीते रहना अच्छा नहीं ( पृष्ठ २० )। 

जिन लोगों ने मनु के नियत किए हुए व्यवसाय बनाए रखे फिर भी उन 
के वंशन४्ट होने से न बचे ओर जिन्‍्हों ने मनु के नियत किए हुए व्यवसाय 
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छोड दिए ओर फिर भी उन के वंश जीते रहे ऐसे लगभग तीस महाराष्ट्र घरानों 
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के इतिद्वास की तालिका श्री. सहख्रबुद्धे ने तेयार की हे | वह बडी ज्ञानवर्धक 
हैं। वह हम आगे देते हें | तालिका में जहा यह कहा गया हे कि अमुक 
पीढिया जीती रहीं, वहँ। अभिप्राय यद्द हैं कि वे दत्तक न ले कर जीती रहीं । 
दत्तक लेने वाले घरानों को नहीं लिया गया हे । 

( यह रिपोर्ट परांजपे, बर्दे, गोखके आदि महाराष्ट्र के धरानों के इतिहास, 
सरदारों की दंशावक्तियों ओर पेशवओं के दफ्तर आदि से तैयार की गईं है। ) 


हि अकाल जल लक वक्त, 
संख्या | घराने का नाम ओर जाति | व्यवसाय | कितनी पीढीय चलीं 


आर विज मिश लक लिजिल न वी लिकर 


। 
! 
| 





कललत्क 











१ | ज्यम्बकराव दाभाडे, मराठा. सेनापति । लड॒का नहीं । पीढी १ 

क्षत्रिय 

२ । नाना फडनीस, ब्राह्मण मंत्री. लडका नहीं। पीढी १ 

३ | भास्कराचार्य ब्राह्मण शास्री लड़का नहीं । पीढी १ 

4 | बापू भट्ट परांजपे, ब्राह्मण वेद्क ओर , पोता नहीं । पीढ़ी २ 

यान्निक 

७० | जयपुर क घराने, क्षत्रिय. , राजा. पोता नहीं । पीढी २ 

६ | हरि धोण्डदेव परांजपे, ब्राह्मण दसग्रन्थी | पोता नहीं । पीढी २ 

७ । कागलकर घाटगे, क्षत्रिय.._योद्धा, कारबारी ' ३ पीढिया 

८ ।; बालकृष्ण नारायण दीक्षित अभिहोत्री आज वंश नहीं । 

| पार्टकर * 

९ | न्यायमूति रानडे, ब्राह्मण जज. लडका नहीं। पीढ़ी १ 
१० | रामशाञ््री प्रभुन, ब्राह्मण जज. आज वंश नहीं। 
११ | रामचंद्र पंत, ब्राह्मण मंत्री, ६ पीढिया। आज दत्तक 
१२ | सालखे पटदडकर, क्षत्रिय योद्धा सरदार. ६ पीढियों के बाद एक 

. शाखा के सिवा सब 
. निःसन्तान ! 
१३ | डफले सर बाजीराव, क्षत्रिय. लडाकू सरदार पोता नहीं । पीढियी २ 
१४ | गायकवाड, क्षत्रिय . राजे ५ पीढ़ी आजतक 
१५ । मोरया गोसावी, ब्राह्मण |. सन्त ८ गा । आज वंश 
| नहीं | 





* इन के भाईने ब्राह्मणपन छोड़कर सरदेशमुखी ले ली। इस का वंश हे । 
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[ जिन्हों ने अपने मनु के नियत किए हुए व्यवसाय छोड दिए ओर फिर भी 
उनका वंश चलता रहा, ऐसे लोगों के उदाहरण आगे दिए जाते है। उन में से 
प्रत्येक घराने का उत्तराधिकारी आज भी हं। | 


व्यवसाय । यह मनु| | कितनी 














संख्या. घराने का नाम ओर जाति | का नियत किया | दड़ियां चली 
| व्यवसाय नहीं | ..___ 
। ॥| 
१ बालाजी आबाजी चिटनीस, क्षत्रिय . लिखने का काम ९ पीढी 
२ | बारम्तेकर जोशी, ब्राह्मण | साहूकार १० पीढी 
३ , महेन्दलेकर, ब्राह्मण | सरदारगी (लगभग ४ पीढी 
४ | पटवर्धन, ब्राह्मण ! सरदारगी लगभग १० पीढी 
५ | खाण्डेकर, ब्राह्मण . डडीसाका सूबेदार' ७ पीढी 
सरदार 
६ | रामचन्द्र गणेश कानड, ब्राह्मण... | लडबेये | ५ पीढ़ी 
७ | रामचन्द परांजपे, ब्राह्मण साहकार ७ पीढ़ी 
< | केशव भास्कर परांजपे, ब्राह्मण... बच्न का व्यापार [११ पीढ़ी 
पे परांजपे कुल में १० घराने, ब्राह्मण |; बद्ल का व्यापार १० पीढ। 
१०. बालाजी महादेव परांजपे, ब्राह्मण ' बंबई के दुग पर | ७ पीढ़ी 
! दैशामुख 
११| गोखले, ब्राह्मण आदिलशाह के (लगभग २० पीढी 
समय से साहइकार' 
फिर पेशवा के 
समय से सरदार । 


सरदार ओर साहू-बहुत सी श।खाएँ 
कार । ९ पीडी 

सरदार लगभग १२ 
पीढिया 


| 

| 
१२ | बर्ष घराने, ब्राह्मण 
१३! पाणसे, ब्राह्मण 


शिवाजी के समय हि 
से साहूकार |वंश चल रहा है 

सर देशमुख ३३ पीढ़िया कई 
[| /ऋ(# जारी हैं 


१४ पुष्डे, ब्राह्मण 
१५| मावलडकर सरदेसाई 
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ऊपर की तालिका को देखने से ऐसा लगता द्वे कि अपने वर्ण का व्यवसाब 
छोड कर दूसरा ब्यवस्राय करने अर्थात्‌ वृत्तिसंकर ओर वंश-नाश का आपस में 
कुछ भी संबंध नहीं । 

जो जिस की इच्छा हो वैसा व्यवसाय करे ओर अपना कतृत्व दिखा कर 
ऊंचे पद पर चढ़ सके, यह सुविधा समाज की ओर से सब को मिलनी चाहिए । 
इसी प्रकार समान संस्कृति ओर कतृत्व देख कर चाहे जहाँ सुदृढ कुल में 
विवाह-संबंध करना चाहिए। इस से समाज की अगली पीढ़ी अधिक पराक्रमी 
एवं ऋतृत्व वाली होगी । ऊपर की दोनों तालिकाओं स्रे इस परिणाम पर पहुँचने 
मे हमें कोई बाधा नहीं । रक्त-शुद्धि ओर वृत्ति-शुद्धि हम ने आजतक बहुत कर 
ली, पर हिन्दुओ का साम्राज्य विदेशों में तो दूर अपने देश में भी गत डेढ़ 
सहखर वर्षों से सुरक्षित नहीं है । 


पन्‍्द्रहवाी पारिच्छेद 
सच्चा सनातन धर्म कोन सा है ? 


गी गौव में दो मित्र रहते थे । एक का नाम देवदत्त था ओर दूसरे 
का नाम उद्योगपाल | वे दोनों धन कमाने के लिए घर से निकले । 
कुछ दूर जाने पर उन्हें एक जगह सन के पोधों का ढेर लगा मिल। दोनों ने 
उन का एक एक गढ़र बाघ कर सिर पर उठा लिया। कुछ दूर आगे चलने 
पर उन्हें सन के उतारे हुए छिलके का ढेर देख पडा। उद्योगपाल ने सोचा 
कि जो सन का छिलका उतार कर हम बेचना चाहते हे वह यहँ उतारा हुआ 
पढा है, क्यों न इन पोधों को फेंक कर इस छिलके को ही उठ्र लें। यह 
सोच, उस ने पोधों का गठर फेक दिया ओर सन के रेशों की गठरी बाघ कर 
उठत्र ली। उस ने देवदत्त को भी वेसा ही कर ने के लिए कहा । पर दवदत्त 
ने कहा-मे इत गद्वर को इतनी दूर से उठा कर लाया हूँ, में इसे नहीं फेंकूँगा 
अब व दोनों आगे चल पडे । कुछ दूर जाने पर उन्हें सन की बनी हुई 
सुतली का ढेर लगा मिला। उद्योगपाल ने सोचा कि सन का जो छिलका मे उठाए 
हुए हूँ, उस की सुतली बनेगी तभी यह बिकेगा, पर यहेँ। सुतली बनी बनाई 
पडी हैं, क्यों न इसे द्वी उतर ढूँ। यह सोच उस ने छिल के का बण्डल फेंक 
दिया ओर सुतली की गठरी बाघ कर उठा ली। उस ने देवदत्त से भी वेसा ही 
करने को कहा | पर देवदत्त ने न माना । वह बोला, में इसे इतनी दूर से उठाए 
ला रहा हूँ, अब इसे केसे फेंक दूँ 
अब वे फिर आगे चल पडे । कुछ दूर जाने पर उन्हें सुतली के बने टाट 
का ढेर मिल । उद्योगपाल ने सोचा, सुतली टाट बनाने के काम आती है, पर 
जहा बना बनाया पडा है, क्‍यों न सुतली को फेक कर इसे ही उठा हूँ ! यह 
सोच उस ने सुतली फेंक दी ओर टाट की गठरी बाँध कर उठा ली । पर देवदत्त 
सन के पोधों के पूले को ही लिए रद्दा । आगे चलने पर उन्हे एक जगद्द चांदी 
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के ढेर लगे मिले । उद्योगपाल ने सोचा, में यह टाट रुपया कमाने के लिए ही 
लिए हुए हूँ, यहा चांदी का ढेर लगा हैं, क्‍यों न टाट को फेंक कर चांदी उग्र 
लूँ । तब उस ने टाट फेंक दिया ओर उसके स्थान में चांदी की गठरी बाँध 
ली । पर देवदत्त ने यह कह कर कि में इसे इतनी दूर से उत्र कर लाया हूँ, 
सन के पोधों की पूली फेंकने से इंकार कर दिया । 

कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें सोने के ढेर लगे मिले। उद्योगपाल ने सोचा 
जिस सोने को पाने के लिए में ने चांदी उठा रखी हे वह यहा ढेरों पडा हे, 
क्यों न चांदी को फेंक कर इसे उठा लँ। इस पर उस ने चांदी फेंक दी ओर 
सोना उठा लिया। पर देवदत्त ने सन का पूला फेंकने से इंकार कर दिया। 
बस उद्योगपाल सोना लेकर ओर देवदत्त सन की बंधी पोटली लेकर घर 
लोट आए । उद्योगपाल के घर वाले सोना पाकर बहुत प्रसन्न हुए ओर देवदत्त 
के घर वाले उस की मूखेता को देख रोने लगे । सनातन धम के नाम पर पुरानी 
रूढियों से चिपटे रहने वाले हिन्दू भी देवदत्त के ही समान हं। उन्हों ने 
भाज तक पराना कुछ छोडा नहीं ओर नया कुछ लिया नहीं | इसी से इन 
की हानि हो रही है । 

हिन्दू समाज में आज सनातन धरम के नाम पर प्रत्येक सुधार या अच्छी 
बात का विरोध किया जाता है । जो प्रथा समाज में कुछ दिन से चल रही है, 
चाहे वह कितनी भी द्वानिकारक क्‍यों न हो, यदि आप उस का सुधार करने का 
यत्न करेंगे, तो झट उसे “ सनातन धर्म ? बता कर आप का घोर विरोध होने 
लगेगा । इस लिए सच्चा सनातन धर्म क्‍या चीज है, यह बता देने से 
सुधार-मार्ग की बहुत सी अडचनें दूर हो जायेगी, इसी आशा से श्रीयुत बरिस्टर 
विनायक दामोदर सावरकर के एक मराठी लेख का सारांश आगे दिया 
जाता है । 

आज “ सनातन ” और “ घम ” ये दो शब्द जिन अर्थों में प्रयुक्त होते 
है वे इतने विविध, इतने असंगत ओर इतने परस्पर विरुद्ध हें कि वे जिस रूप 
में हें उसी रूप में उन को स्वीकार करना अयुक्त प्रतीत होता है। श्रुति ओर 
स्मति से लेकर शनि-महात्म्य तक सारी पोथियों को ओर वेदों के अपोदषेयत्व 
से लेकर बेड्गन के अखेयत्व ( न खाने लायक होने ) तक सारे सिद्धान्तों 
को सनातन धर्म की एक समान पदवी मिली हुईं हे । उपनिषदों के परत्रह्म 
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स्वरूप के अध्युदार विचार भी सनातन धर्म है ओर आग के आगे पैर रख 
कर नहीं सेंकना चाहिए; दलकी धूप में भी नहीं बेठना चाहिए; लोहा बेचनेवाले 
का अन्न कमी नहीं खाना चाहिए; रोग-चिकिश्सक वेद्यभूषण का अन्न फोडे 
की पीप के समान होता है; ओर ब्याज खानेवाले साहुकार का अन्न पुरीष 
की तरह होता हें; इस लिए इन के घर में या साथ में बेठ कर भोजन 
कमी नहीं करना चाहिए (मनु ४-२१० ); गोरस का खरबस । ( नई ब्याई 
गो का पहला दूध ), चावल की खीर ओर बडे आदि खाना निषिद्ध हे; प्याज 

भोर गाजर खाने से तो ह्विज तत्काछू पतित हो जाता हे । पतेद्द्विज: । 
( मनु ५-१९ » परन्तु जो कोई श्राद्ध के लिए पकाया हुआ मांस हठ से 
नहीं खाता वह अभागा इक्कीस बार पशु-योनि में जन्म लेता हे । ( मनु० 
५-३० )। “ नियक्तस्तु यथान्यायं यो मांस नात्ति मानव: । स प्रेत्य 
पश्चतां याति संभवानेकविंशतिम्‌ |” ये सब सनातन घम ह। श्राद्ध में 
ब्राह्मण को चावल की अपेक्षा सुअर ओर भेसे का मांस खिलाना बहुत अच्छा 
है। क्‍योंकि पितर इस मांस से दस महीने तक तृप्त रहते है । ओर यदि 
ब्राह्मण वार्धीणस बकरे का मांस खार्य तो बारह वष पयन्‍त पितरों का पेट भरा 
रहता ह--घार्धीणसस्य मांसेन तप्तिद्वांदश वाषिकी ( मन॒० ३२-२७१ )! 
यह भी सनातन धरम है । ओर किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाना चाहिए- 
“ निवर्तेत सर्वमांसस्यथ भक्षणात्‌ ! ” मांसाशन के लिए पशु-वध का केवल 
अनुमोदक भी “घातक ” महापापी है। ( मनु० ५-४९-०१ ) यह भी 
सनातन धम हैं ! मुंह से अभि को फूंकना नहीं चाहिए, इन्द्रधनुष को नहीं 
देखना चाहिए, “ नाइनीयादू भायया साध्ध॑म्‌ ,? अर्थात्‌ जल्लीके साथ भोजन 
नहीं करना चाहिए, भोजन करते हुए उसको नहीं देखना चाहिए । दिन में 
मल-मृत्रोत्सग उत्तराभिमुख ही करना चाहिए, परन्तु रात्रि में दक्षिणाभिमुख 
( मनु० ४-४३,०० ) आदि, ये सब विधि-निषेध उतने ही मानवीय सनातन धमे 
हैं जितने कि ' सन्‍्तोष॑ परमास्थाय सुख्तार्थी संयतो भवेत्‌ , ” ' सन्तोष मूछं हि 
सुख दुःखमुल विपयय: ? ( मनु० ४-१२ ) प्रभति उदात्त उपदेश मानवीय 
सनातन पमे हूं । 

इन अनेक प्रसंगों पर बिलक॒ल परस्पर विरूद्ध विधि-निषेध "ओर सिद्धान्तों 
को ऐरे गोरे नथ्थ-खरे लोग ही सनात्तन धर्म नहीं कहते हैं, बरन्‌ 


१७१ सच्चा सनातन धर्म कोन सा है ? 


हमारे समस्त स्मृति-पुराणों के सनातन-धर्म ग्रन्थों में भी यही परम्परा 
प्रचलित हे । उपर लिखित सब छोटे-बडे, व्यापक-विक्षिप्त, क्षणक आचार- 
विचारों के अनष्ठपों के भन्‍्त में बिलकुल साफ तोर पर प्रायः एक ही 
एव धमस्सनातनः ' की राजमुद्रा लगाई हुई मिलती हूं । 

हमारे धमं-पग्न्थों में ही ऐसी खिचडी नहीं हुईं हे, वरन्‌ संसार के सभी 
अपोरुषेय कहलाने वाले प्राचीन ओर अर्वाचीन धर्म-अन्थों की भी यही दशा 
हैं। सहस्नों वर्ष पूर्व के मूसा पेगम्बर से लेकर आजकल के अमेरिका 
के मोमेन पेगम्बर तक सभी ने दाढी-मूछ-चोटी की लंबाई-चोड़ाई से 
लेकर उत्तराधिकारियों तथा दत्तकों के विवाह के नियमों तक अपने सब विधानों 
पर “ एव धमंस्सनातन: ” ( यह सनातन धम है ) की ही सरकारी छाप 
ओर वह भी ईश्वर के नाम पर लगाई है| इंश्वर ने ये सब विधि-निषेष अखिल 
मानव-जाति के लिए अपरिवर्तनीय धर्म कह कर बतलाए है | सब मनुष्यों को 
सुन्नत करनी ही चाहिए, यह भी सनातन घम हैं ! ओर त्रेवणिकों को ऐसी कुछ 
गडबड न करके केवल यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए, यह भी सनातन घमे 
है ! केवल लाक्षणिक अर्थ से ही नहीं वरन्‌ अक्षरश: इन सब अपोरुषेय इंश्वरीय 
घम-प्रन्थों मे एक का मुँह पूबे की ओर तो दूसरो का पश्चिम की ओर हैं, 
ओर वह भी प्राथना के पहले ही पग में । प्रातःकाल में पूवे की ओर मुँह 
करके प्राथना करना यह भी सनातन धर्थ हे, ओर प्रातःकाल में ही पश्चिम की 
ओर मुँह करके प्राथेना करनी चाहिए, यह भी मनुष्य मात्र का सनातन धमे है । 
एक ही परमात्माने मनु को यह पहली आज्ञा दी ओर मुहम्मद को यद्द दूसरी 
दी । इंश्वर की अगाध लीला ओर क्या हो सकती है ? अपने आपको सुरक्षित 
कर के, हिन्दू-मुसलमानों में दंगा करा कर, दूर से तमाशा दंखते रहने का 
अभियोग जिन्ना पर फिजूल ही लगाया जाता है । यह तमाशा आरम्भ करने 
का प्रथम सोभाग्य जिन्ना साहब को प्राप्त नहीं दे । वरन्‌ हिन्दू-मुसलमान दोनों 
को परस्पर विरुद्ध बातें, अपरिवर्तनीय सनातन धमे के नाम पर बतला कर उन 
में झगडा उप्पन्न करने वाले दिललगीबाज इंश्वर को यह सोभाग्य प्राप्त है । यह 
उस की मूलकी लीला हे । यदि उस की नहीं तो उस के नाम पर ये ग्रन्थ 
जुबद॑स्ती से लादने वाली मनुध्य-जाति की मूख श्रद्धा की है। 

इन सब असंगत ओर परस्पर विरुद्ध बातों कों -टके सेर भाजी टके 
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सेर खाजा से--सनातन धर्म की एक सी पदवी देने में मानवी बुद्धि गलती 
खा गई है । सनातन-धर्म शब्द का यह रूढि अर्थ ही इस असंगतिवाद का 
कारण बन गया है । हमारी यह धारणा है कि इस शब्द के मूल अथ की छान 
बीन करने के बाद, उसके अनुसार, ठीक बातों के लिए इसे प्रयुक्त करने 
से ही यह निश्चयपूवेक ओर निःसंदिग्धता से बताया जा सकता है कि इन 
मत-मतान्तरों की गडबड में सच्चा सनातन-धम कोन सा है । उन शब्दों के 
अर्थों की छान बीन इस प्रकार हैं । 
२ 

“ सनातन ” शब्द का मुख्य अर्थ है शाखत, अबाधित, भरखण्डनीय, 
अपरिवतैनीय । “ धर्म ” शब्द अँगरेजी शब्द “ लो ? ( [9७ ) की तरह ओर 
उसी प्रकार मानसिक प्रक्रिया के कारण अनेकार्थेक बन गया है । (अ ) प्रथम 
उसका मूल का व्यापक अर्थ हे नियम | जो किसी भी वस्तु के अस्तिश ओर 
व्यवहार का धारण ओर नियमन करता हे वह उस वस्तु का धर्म हे। यथा 
सुष्टि के धरम, पानी के धर्म, अप्नि के धर्म, | इन का उपयोग इस व्यापक अर्थ 
में ही होता है। सृष्टि-नियमों के लिए “लो ? शब्द का व्यवहार करते ही हे, 
जेसे “ला ऑफ ग्रेविटेशन ” (.0ए ० (5०ए7८४८४०१ ) ( आ ) इसी 
व्यापक अर्थ के कारण पारलोकिक ओर पारमार्थिक पदार्थों के नियमों के लिए 
भी “धम ? शब्द प्रयुक्त होने लगा, फिर वे नियम चाहे प्रत्यक्षागत हों या न 
हों। स्वगे, नरक, पूवे जन्म, इंख्वर, जीव, जगत्‌ इनका परस्पर संबंध, इन 
सब का समावेश “ धमम ? शब्द में ही किया गया। इतना ही नहीं, शने: शने: 
यह “ धर्म ? शब्द विशेषतया इस के पारलोकिक विभाग के लिए ही “ सुरक्षित ” 
रखा गया। आज “ धर्म ? शब्द का विशेष अर्थ यही होता है । इस अथे के 
अनुसार धम “ रिलीजन ? ( ९०॥४०॥ ) है । 


(३ ) मनुष्यों के जो ऐहिक व्यवहार पारछोकिक जगत के उपकारक जान 
पडे ओर जिन के संबंध में ऐसा प्रतीत हुआ कि उस पारलोकिक जीवन में वे 
धारण किए जायेंगे वे भी धर्म माने गये | अंगरेजी में मूसा, इब्राहीम, 
मुहम्मद, प्रभृति पेगम्बरों की स्मृतियों में उसाउस भरे हुए कमे-काण्ड को लें 
द्वी कहा गया है | इस अर्थ के अनुसार धर्म का मतलब आचार है । 


५५५ सच्चा सनातन चर्म कौन सा है ! 


जन हा शीला 5 रक्त 


(ई ) ऊपर के आचार को छोडकर, मनुष्य ओर मनुष्य के बीच ऐंहिक 
प्रकरण से जो संबंधित व्यवहार होते ह, व्यक्ति या राष्ट्र के उन व्यवहार-नियमों 
को भी पहले धर्म कहा जाता था। स्मृतियों में युद्ध-नीति, राजधर्म, व्यवद्ार- 
धमं,आदि प्रकरणों में ये पिरोए हुए है | परन्तु आज इन में से बहुत सा भाग 
स्मृतिनिष्ठ, अपरिवर्तनीय, धमंसत्ता में से निकल कर मनुष्यक्ृत परिवर्तनीय 
नियमों की कक्षा में इतने निविवाद रूप से समाविष्ट हो गया हे कि शात््री 
पण्डितों को भी निषिद्ध प्रतीत नहीं होता । गाडी चलाने के निर्बन्ध, गाली-गलोज, 
चोरी आदि के दण्ड-विधान निबन्ध-शासन का प्रदेश है । हमारे यहाँ आज 
ह "५ ८७ ९ ४ ७ 

धर्म ” शब्द रिलीजन के विशेष अथ के लिए “सुरक्षित ? रक्खा गया हैं । 
उसी प्रकार अँगरेजी मे “ला ” शब्द निबन्ब-शासन के विशेषार्थ में प्रयुक्त 
किया जा रहा है । इस अर्थानुसार धर्म निबन्ध ( कायदा, ले ) है । 


हि 

“ सनातन ” ओर “ धमे ” इन दो शब्दों के अर्थों का आवश्यक रहस्योद्धाटन 
करने के अनन्तर, अब ऊपर के विभागों में से किस विभाग के लिए यथाथे 
रूप में ' सनातन ” शब्द प्रयुक्त किया जाना चाहिए, यह निश्चित करना कठिन 
नहीं हे । जेसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, हमारा अपने लिए निश्चित 
किया हुआ “ सनातन घम ? का अथे शाझ्बत नियम हे। अपरिवतेनीय, जो 
परिवतित नहीं होते, इतना ही नहीं, जिन को परिवतित करना मानवी शक्ति से 
बाहर की बात है ऐसे अबाधित जो धम होंगे--नियम होंगे---उन्हीं को यथाथे 
रूप में सनातन धर्म की पदवी दी जा सकेगी। यह लक्षण ऊपर लिखे धर्म के 
प्रथम विभाग के सृष्टि-नियमों पर पूणंतवा घट सकता है। प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर उनके बिलकुल अविरुद्ध आप्त-वाक्य--इन प्रमाणों के आधार पर सिद्ध 
होनेवाले ओर जिन के विषय मे कोई भी व्यक्ति प्रयोग करे तो उस कार्य-कारण 
भाव की कसोटी पर जो पूर्णतया कसे जा सकते हैं, ऐसे मानवी ज्ञान की सीमा 
के अन्तगत, जो जो स॒ष्टि नियम ओर जो जो वैज्ञानिक सत्य आये हैं, उन्हीं को 
हम अपना सनातन धमं समझते है । निःशेष परिगणना के लिए नहीं, केवल 
दिग्दशन के लिए आगे लिखे नाम पर्याप्त हं--जेसे, प्रकाश, उष्णता, गति, 
गणित, ज्योतिष, ध्वनि, विद्युत, चुम्बक, रेडियम, भुग्भ, शरीर, वेद्यक, यंत्र, 
शिल्प, वानस्पत्व, जेब ओर तत्सम जो प्रयोगक्षम शात्र ( 73८४८] 3टंशाव- 
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अत चल #ौ जी 


८९5 ) हे उन के जो प्रत्यक्षनिष्ठ ओर प्रयोगसिद्ध नियम आज मनुष्य-जाति को 
ज्ञात हुए ह, वही हमारा सनातन धम है । वे नियम आर्यों के लिए या अनार्यो 
के लिए, मुसलमानों के-लिए या काफिरों के लिए, इसाइयों के लिए या हीदन 
के लिए नहीं उतरे है । बे अखिल मानव-समाज पर निष्पक्ष ओर समभाव से 
लागू होते ह । वह सच्चा सनातन धर्म है। यह सच्चा मानव धरम हे । 
यह केवल “ कृते तु मानवो धर्म:” नहीं हे, प्रत्युत त्रिकालाबावित मानव 
धम॑ है। इसीलिए इस पर सनातन धर्म का विशेषण निविवाद रूप 
से लाग होता हे। सूर्य, चन्द्र, आप, तेज, वाय, अप्नि, भूमि, समुद्र 
भादि पदाथ्थे किसी लोभ से प्रसन्न होने वाले या नवेथ न मिलने से 
रूठने वाले देवता नहीं है, वरन सनातन-धर्म के नियमों से आबद्ध 
वस्त॒एँ ह । उन नियमों को मनुष्य जितना हस्तगत कर लेता है उतना ही वह 
स्सुष्टि-शक्ति के साथ अचूक व्यवहार कर सकता हैं । यदि हम छिठद्रों से भरी 
हुईं नाव को महासागर में छोडने के बाद, फिर उसे ड्बने से बचाने के उद्देश्य 
से, महासागर को प्रसन्न करने के लिए, नारियल के ढेर के ढेर उस में 
फेकेंगे ओर बिलकुल शुद्ध वेदिक मत्रों में चिह्मना आरम्भ करेंगे-- 
'तस्मा भअरं॑ गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्बध | आपो जनयथा च न: । ? 
तो वह सागर हमार “ जनो ” समेत उस नाव को नो सो निन्यानवे प्रति सहस्न 
प्रसंगो पर डुबाए बिना न रहेगा। ओर यदि उस जहाज को वेन्नानिक नियमों 
के अनुसार ठीक करके, फोलादी पतरों से मढ़् कर, “ निडर ” बना दिया 
जायगा, तो उस पर वेदों की होली करके पेर सेकने वाले ओर पंच महापातक को 
पंच महापुण्य समझ कर, सुरापान ओर गोमांस-भक्षण करके मस्त हुए हुए 
रावण के राक्षत भी चढ़ जायें तो भी समुद्र उस निडर नाव को नो सो 
निन्यानव प्रति सहस्र प्रसंगों पर नहीं डुबाता-- नहीं डुबा सकता । वह उनको 
चाहे जिस सुवर्ण-भूमि पर, तोप से गोले बरसाने के लिए, सकुशल ले जाती है । 
जो बात समुद्र की है वही ओर महाभूतों की दे । उन को अपनाने के महामंत्र 
शब्दनिष्ठ बेद में या जिन्दावस्ता में, कुरआन में या पुराण में नहीं मिलेगे। वे 
प्रत्यक्षनिष्ठ विज्ञान ( सायंस ) में मिलेगे । यह सनातन-धर्म इतना पक्का 
सनातन, इतना स्वयंसिद्ध ओर इतना अपरिवतंनीय हे कि उस को डूबने या 
परिबतित होने से बचाने के लिए कोई भी “ सनातन धम संरक्षक संघ ? स्थापित 
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करने का कष्ट, कलियुग में भी, उठाने की कोई आवश्यकता नहीं हे । कारण 
यह कि इस वेज्ञानिक सनातन-धम को परिवर्तित करने की शक्ति मनुष्यों में 
किसी को भी ओर कभी भी प्राप्त होना संभव नहीं है । 


हम यह भी जानते हे कि यह सनातन-धमे, ये सृष्टिनियम आज पूर्णतया 
मानव-जाति को ज्ञात नहीं है, ओर वेसे ज्ञात कभी हो भी नहीं सकते। जो 
धाज ज्ञात प्रतीत होते है, संभव हे, कल विज्ञान के विकास से उस विषय का 
हमारा ज्ञान आगे चल कर कुछ गलत साबित हो जाय । अनेकानेक नियमों 
के ज्ञान की वद्धि तो उस में निश्चित रूप से होती ही रहेगी । जब जब वह 
वृद्धि होगी या उस में सधार करना होगा, तब तब हम अपनी इस वेज्ञानिक 
स्मृति में लछुक-छिप कर नहीं, लज्जा करते हुए नहीं, ओर आज के रलोकों 
की अप्रमाणिक खेर्चा-तानी करते हुए नहीं, वरन्‌ प्रकट रूप से नवीन श्छोक 
मिला कर सुधार करेंगे ओर उलटा मानवी ज्ञान के बढ़ जाने से उस सुधार 
को भूषण स्वरूप समझेगे । हम स्मतियों को सनातन ओर अपरिवतेनीय नहीं 
समझते, प्रत्युत सश्य को सनातन ओर अपरिवतंनीय समभते हैं । स्मृतियों 
को बदलना पडेगा, इस भय से सत्य से इंकार करना वसा ही है जैसा कि 
घर को बढन से बचाने के लिए बाल-बच्चों को मार डालने का पांगलपन करना । 


०] 


ऊपर बतलाया जा चुका है कि “ धर्म ? शब्द के प्रथम विभाग के अन्तर्गत 
सुष्टि-यर्म पर ' सनातन ? का विशेषण पूर्णरूप से लागू हो सकता है । “ घम ? 
शब्द का जो दूसरा विभाग ऊपर किया है, अब हम उस के अन्तगंत पार- 
लोकिक ओर पारमाथिक नियमों का विचार करेगे। आज इस प्रकरण के लिए 
“धर्म ? शब्द प्रयुक्त किया जाता हे | ईश्वर, जीव ओर जगत-इनके स्वरूप 
ओर परस्पर संबंध के अस्तिरूप या नास्तिरूप के विषय में कुछ त्रिकालाबाधित 
नियम होने ही चाहिएँ। उसी प्रकार जन्म, मृत्यु पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, स्व, 
नरक-इनकी वास्तविक स्थिति का निश्चित रूपसे बोधक ज्ञान भी त्रिकाला- 
बाधित कहलाने का अधिकारी हैं । इस लिए इस में संदेह नहीं कि इस पार- 
हस प्रकरण के सिद्धान्त भी सनातन घम्म अर्थात्‌ शाश्वत, अपरिवतेनीय 
धर्म हे । 
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परन्तु इस विषय में संसार भर के धम-प्रन्थों में जो बातें भोर नियम 
दिखाई देते दे उन में से एक को भी हम सनातन धम, अपरिवतेनीय, निश्चित 
सिद्धान्त नहीं कह सकते । निश्चित वेज्ञानिक नियमों की तरह धर्म-ग्रन्थों का 
यह पारलोकिक अवस्था का वणन प्रत्यक्षनिष्ठ प्रयोग की कसोटी पर बिलकुल 
कसा नहीं गया। उन का सारा निभेर शब्द-प्रामाण्य, आप्त-वाक्य ओर 
विशिष्ट व्यक्तियों की आन्तरिक अनुभूति पर होता हे । इस में भी कोई विशेष 
बुराई की बात नहीं थी क्योंकि कुछ सीमा तक प्रत्यक्षानुमानिक प्रमाणों के 
अविरुद्ध शब्द-प्रमाण ओर आप्त-वाक्य भी प्रमाण होते ही है। परन्तु केवल 
इस प्रमाण की कसोटी पर भी इन धममं-ग्रन्थों का पारछोकिक विधान बिलकुल 
नहीं कसा जा सकता । पहले प्रइन होता हे कि आपघ्त कोन हे ? हमारे धमं-अ्न्थ 
ही उत्तर देते ह कि चित्त-शुद्धि के हारा आप्मोन्नत, ज्ञानी भक्त ओर 
समाधिसिद्ध योगी । इन पूण्ण प्रज्ञ आप्तों मे शइकराचाय, रामानुज, मध्व ओर 
'वक्षम का भी तो समावेश करना चाहिए न । महाज्ञानी कपिल मुनि ओर योग 
सूत्रकार पतज्जलि को भी नहीं छोडा जा सकता । उदाहरण के लिए इतने ही 
आप्त पर्याप्त ह6 । यदि आप्त-वाक्य शब्द*प्रमाण हें तो इनका उन विशिष्ट 
अवस्थाओं का अनुभव भी एक ही द्वोना चाहिए। परन्तु उन में से प्रत्येक आप्त 
पारलोकिक ओर पारमाधिक सत्यका जो स्वरुप ओर जो नियम बतलाता है 
वह एक दूसर से भिन्न ही नहीं, प्रत्युत परस्पर विरुद्ध भी हे। कपिल मुनि 
बतलाते हे, पुरुष ओर प्रकृति ये दो द्वी सभ्य है; इंखर-वीस्वर हम कुछ नहीं 
जानते । शड्कराचाय फ्रमाते है, पुरुष ओर पुरुषोत्तम इंखर--' मायोपाधि ?? 
ओर माया-बाधित है । ? ब्रह्म सस्यं, जगन्मिथ्या जीवों अद्योव नापरः।? 
अद्देत ही सत्य है! रामानुज कहते है, बिलकुल गलत है । यह प्रच्छन्न बोद्धवाद 
है ! विशिशद्वेत ही सत्य है ! मध्ववक्षम कहेंगे जीव ओर शिव, भक्त ओर देव, 
जड़ ओर चेतन--इनकों एक कहते हो? हढ्वेत ही सत्य है। समाधि-सिद्ध 
पतंजलि महाराज फरमाते दं-- “ ततश्नपुरुष विशेषों इंश्वरः ? । 

इस प्रकार यदि इन महान साक्षीदारों के स्वानुभूत शब्दों से बुद्धि चकरा 
जाय तो आश्वय ही क्‍या हे ? तो भी हम ने इन योगी-सिद्धों की साक्षियों में 
उस परम योगसिद्ध की, उस तथागत बुद्ध की साक्षी नहीं ली । इंश्वर-विषयक 
यह यच्चयावत विवान-समूह उस की समाधि-सिद्ध स्वानुभूति में केवल ब्रह्मजाल 
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निकम्मा सिद्ध हुआ । स्वानुभूति ओर समाधिमय ज्ञान पारलोकिक, वास्तविक 
अवस्था को जानने के लिए अवाधित ओर खिसनीय प्रमाण नहीं हो सकते । 
कम से कम अब तक नहीं हो सके । अब यह बतला देना ही पर्याप्त हे कि 
शब्द प्रमाण की स्थिति भी ऊपर के आप्त-प्रमाण की तरह ही है। अपोरु- 
घेयवेद को जिस कारण से अपोरुषेय मानना चाहिए उसी करण से तोरेत, 
जुबूर, बायबिल, कुरआन, अवेस्ता को स्वर ग्रन्थ--( एक या दोनों ) को भी ! 
संसार में लगभग पचास-एक इईश्वर-प्रदत्त प्रन्थ प्रख्यात हें। उन सब को 
अपोसरुषेय मानना पडता है । प्रत्येक अपोरुषेय ग्रन्थ में इंश्वर ने उस के सिवा 
दूसरे प्रत्येक अपोरुषेय धर्म-प्रन्थ के पारछोकिक स्थिति-विषयक दिए हुए ज्ञान 
ओर नियमों से विभिन्न असंगत ओर  बिरुद्ध ज्ञान दिया है। वेद बतलाता 
है-स्त्र्ग का राजा इंद्र ही है, परन्तु बायबिल के स्वर्ग में इंद्र का पता 
डाकवाले को भी नहीं । देवपुत्र इंसामसीह के हाथ में समूचे स्वर की चाबी. 
ह्ृ । देव ओर देव-पुत्र दोनों एक ही हे ( [पज व0 पणांप३, ऐएा(५ 
0 [फ्ाशां[ए )। कुरआन के स्वर्ग में लाइलाहा इललिला, मुहम्मद 
रसूल अछाह ( अछाह के सिवा ओर कोइ परमेश्वर नहीं; मुहमद परमेश्वर 
का भेजाहुआ दूत ह।) इस के सिवा कोई तीसरी बात नहीं । 
रेड इण्डियनों के स्वर्ग में सुअर द्वी सुअर ओर घने जंगल हूं। परन्तु 
मुसलमान पुण्यवानों के स्वर्ग मे ऐसी नापाक चीज दवा के लिए भी न 
मिलेगी । ओर इन में से प्रत्येक का कहना हे कि स्व वेसा ही है जेसा में 
बतलाता हूँ । यही नहीं कि प्रत्यक्ष इंश्वर ने यह बतलाया है, वरन्‌ मुहम्मद 
आदि पेगम्बर ऊपर गये, वहँँ रहे ओर स्वयं सब कुछ देख कर वापस लोट 
आए | उन्हों ने भी यही बतलछाया । वही बात नरक की हे । मूतिपूजक और 
याज्िक की बात तो जाने दीजिए । यज्ञ में बलि चढ़ाए हुए बकरे भी स्व में 
ही जाते हैं । पुराणों में मत्य के उपरान्त का इतना पक्का पता दिया गया है । 
किन्तु कुरआन कुसम खा कर कहता है कि नरक की जगह-चाहे उस में कितनी 
ही भीड क्‍यों न हो-- यदि किसी के लिए सुरक्षित रखी जायगी तो इन प्रतिमा- 
पूजक ओर अप्रि-पूजक सज्जनों के लिए ही। देखिए, म॒त्यु के बाद 
मिलेने वाले नरक का कितना निश्चित पता दिया है । शब्द शब्द में भरीः 
हुईं इन असंगतियों को कह तक दिखाएँ। ये सब धम्म-प्रन्थ अपोरुषेय 
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हें ! इस लिए यदि उन को सच मान लिया जाय तो उन में वर्णित पारलोकिक 
बस्तु-स्थिति शब्द प्रमाण से भी सिद्धान्तभूत सिद्ध नहीं होती-- 
अन्योन्य व्याघातात ! 

यदि उन सब को मनुष्य-कल्पित समझकर झठ माना जाय तब तौ वे 
सिद्धान्तभूत हो ही नहीं सकती--बढ॒तो व्याघातात्‌ ! ओर यदि उन में से 
कुछ को सच्चा ओर कुछ को झूठा मानें तो यह सिद्ध करने के लिए कि अमुक 
केसे सच्चा हे ओर अमुक केसे झूठा हैं, उनके अपने शब्दों के सिवा ओर कोई 
प्रमाण न होने से वे सिद्धान्तभूृत नहीं हो सकतीं, कदापि नहीं हो सकरती-- 
स्वतंत्र प्रमाणाभाषात ! ! 

इस लिए पारलोकिक स्थिति का आञ्म जो वर्णन उपलब्ध है वह प्रत्यक्ष, 
अनुमान, या शब्द इन में से किसी भी प्रमाण से सिद्ध न होने से सनातन 
धर्म, त्रिकालाबाधित ओर अपरिवतेनीय सध्य नहीं कहला सकता। वेसे किसी 
भी विधेय को वसा सिद्धान्त का स्वरूप प्राप्त होते ही हमारी स्मतियों में 
स्थान मिल ही जायगा। परन्त आज फिर भी वह विषय प्रयोगावस्था 
में हे। आप्तों के ओर अपोरूषेय ग्रन्थों के तद्रिषयक विधान सिद्धान्त 
नहीं हैं, वलप्तियं ( हाइपाथेसिस ) हे । बहुत ही हुआ तो सत्याभास 
हैं, सत्य कदापि नहीं। उनके जानने का प्रयत्न आगे होना चाहिए । तथापि 
यथासंभव इन विषयों की क्लप्तियों का निर्माण करके यह सिद्ध करने के कारण 
कि उस स्वर्गीय मत ओर अमत के श्राप्त करने के लिए इतना दीधे प्रयत्न 
करके भी इतनी दिशाओं में उनका पता नहीं चलता ओर अपने देव-तुल्य 
अवतारों स्रे अखिल मानव-जाति की गोद को धन्य बनाने के लिए नचिकता 
से छेकर नानक तक के पुण्य शछोकों का ओर प्रेषितों का, इन श्रतियों का ओर 
इन स्मृतियों का हम मनुष्यों पर जो ऋण हे उस से हम कदापि उन्रण नहीं 
हो सकते। इस क्ृतज्ञ भावना को प्रकट किये बिना हम से आगे का अक्षर 


लिखा ही नहीं जाता । 
५ 


अब धर्म के अन्तिम दो अर्थों का-आचार ओर निर्बन्ध का--विवेचन 
शेष रह गया है। इन दोनों अर्थों के अनुसार " धर्म ” शब्द के लिए 
सनातन ” का विशेषण प्रयुक्त हो ह्वी नहीं सकता । मनुष्श के जो ऐहिक 
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5 ८ ्ा ्ी अं आता हि अटल 


हक 


व्यवद्वार के पारलोकिक जीवन के लिए उपकारक समझे जाते हूँ उनके लिए 
हम “आचार ” शब्द का प्रयोग करते है । अथांत्‌ जेसा कि ऊपर बतलाया गया, 
पारछोकिक जीवन के विषय में, अत्तिपक्ष में या नाधितिपक्ष में कोई भी 
निश्चित सिद्धान्त मालूम न होने के कारण उसके लिए कोन-सा ऐहिक 
आचार उपयक्त होगा यह निश्चित करना असंभव हे । हिन्दुओं के ही नहीं 
इंसाई, पारसी, यहदी ग्रभति सभी धमं-प्रन्थों में परछोक की अपेक्षा 
कर्म-काण्ड की आधार-शिला ही रेत के ढेर पर रखी गईं हे । “क्ष ? भू द्वीप 
है या गाव है, वन है या वीरान हे, पूवे में हे या उत्तर में, हे भी या नहीं-- 
इन बातों का ही जहेँ। निश्चय नहीं हुआ है, उस “क्ष ” भू में सुखयूवेक निवास 
करने के लिए किस मार्ग से जाना चाहिए ओर कोन सी खाने-पीने की 
सामग्री वहँ। काम देगी, इस के सूक्ष्म एवं अपरिवर्तनीय नियम बनाना कितने 
बडे अनुमान का काम दे। इसलिए अमुक ऐद्विक आचार से परलोक में 
अमुक फल मिलता है, यद्द बतलाने वाले किसी भी नियम को आज भी 
सनातन धर्म अर्थात्‌ शाश्रत, अपरिवर्तनीय ओर अबाधित नियम बिलकुल नहीं 
कहा जा सकता । 
अब शोष रहा प्रश्न निरबन्बों का ओर मनुष्य-मनुष्य के शिष्ाचार का । 


यद्यपि इन को भी स्मतियों में “ एव धम्मस्पसनातनः?” कटद्दा गया है तो भी वे 
सदा परिवत॑नीय ही होते हैं ओर द्वोने भी चाहिए । स्मतियों में भी सत्यादि 
युगों के सनातन धर्म में से कुछ कलियुग में स्याज्य माने है । बात क्‍या है ? 
इसी प्रकार बहुत से “एव धर: सनातनः ” आगे के अध्यायों में आपद्धर्म 
के अनुष्ठपों से निकाल दिए जाते हैं। बात क्या है / बात यही हे कि 
विपत्ति या संपत्ति के समय में भी युग-भेद से परिस्थिति-भेद होते ही 
इन निबंन्धों का बदलना ही श्रेयस्कर होता हे। अर्थात्‌ वे अपरिवतेनीय, 
सनातन नहीं हैं, परिवतेनीय हैं ! मनु ने राजधर्म में युद्ध-नीति का जो सनातन 
धर्म बताया हे उस में चतुरह्नदल का विस्तारपूवेक उल्लेख किया हे । परन्तु वहाँ 
तोपखाने या वेमानिक दल का नाम-निर्देश तक नहीं है । ओर यह जो बताया 
गया है कि सेना के अग्रभाग में शोर सेनी लोगों को रहना चाहिए, वह इस 
लिए बतलाया गया है कि वह मनु के युग में हितकर था। इन नियमों को 
अपरिवर्तनीय सनातन धर्म समझकर यदि हमारे सनातन धम॑ संघ आज भी 
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केचल धनुर्धरों को आगे रख कर ओर आठ धोडोंवाला रथ सजा कर किसी 
जूरोप के अर्वाचीन महाभारत में शत्रु को कम्पायमान करने के लिए कृष्ण का 
पंचजन्य फूँकते हुए चढ़ाई करदें तो पंचजन्य के रहते हुए भी उनको वापस 
लोटना पडेगा--क्या यह बतलाने की आवश्यकता हे ? हिन्दू-सेना के अग्नभाग 
में जबतक मनु-निर्दिष्ट शोरसेनीय प्रभ्ति सैनिक थे, तब तक मुसलमान 
हिन्दुओं को मिट्टी में मिलाते हुए आगे बढ़ते रहे | परन्तु मनुस्म॒ति में जिनका 
नाम-ग्राम कुछ भी नहीं वे मराठे, सिख ओर गुरखे जब हिन्दू-सेना के 
अग्रभाग में हुए, तब उन्हीं मुसलमानों को उसी मिट्टी में मिल जाना पडा। 
आचार, रूढि ओर निबंन्ध ये सब मनुष्यों के एहिक ब्यवह्ार के नियम ह। 
इन को परिस्थिति के अनुसार परिवतित करते ही रहना चाहिए । जिस परिस्थिति 
में जो आचार या निबन्ध मनुष्य के धारण या उदाहरण में सहायक ओर 
हितप्रद होगा वही उसका उस परिस्थिति में धमं, आचार ओर निरब॑न्ध होगा-- 
“ नद्दि सर्वद्दिता करिचिदाचार: सम्प्रवतंते | तेनेवान्य: प्रभवति सोपरोबाधते 
पुनः । ? ( महाभारत, शान्तिपव ) । 


सारांश 


१. जो स॒श्टि-नियम विज्ञान के प्रत्यक्षनिष्ठ प्रयोगांत में सवंधथंव अबाधित, 
शाइवत, सनातनसिद्ध हो चुके ह केवल वही सच्चे सनातन धम ह । 

२. हमें पारछोकिक परिस्थिति का प्रयोगसिद्ध ज्ञान बिलकुल हुआ ही नहीं 
हैं । इसलिए यह विषय अभी तक प्रयोगावस्था में दे, यह समझकर उसके 
विधय में अस्तिरूप या नास्तिरूप कुछ मत बना लेना ठीक नहीं हे । उस पार- 
लोकिक प्रकरण के विषय में तरह तरह की क्लृप्तियां बतलानेवाले कोई भी धर्म- 
ग्रन्थ अपोरुषेय या इंखर-प्रदत्त नहीं हे, वरन्‌ मनुष्यकृत या मनुष्य-स्फूर्ति है । 
उन क्लतियों को प्रमाणहीन होने के कारण सनातन धम, शाश्वत या सश्य नहीं 
कहा जा सकता । 

३. मनुष्य के सारे ऐहिक व्यवहार, नीति-रीति तथा निबेन्ध इस संसार 
में उस के लिए हितप्रद है, इस का निश्चय प्रत्यक्षनिष्ठ कसोटी से ही करना 
चाहिए ओर उस के बाद ही उन का पालन करना चाहिए। इस  परिवर्तिनि 
संसारे ” वे मानवी व्यवहार-धर्म सनातन हो ही नहीं सकते ओर उन का 
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होना इष्ट भी नहीं है । महाभारत का कहना ठीक ही हे--“ अतःश्प्रस्यक्ष मार्गंण 
व्यवहार विधि नयत्‌ | ? 


यूरोप ओर अभेरिका में पाव रखते ही जो शब्द सब से अधिक हमारे कान 
में पड़ता हे वह है “अप टू डेट ” अर्थात्‌ '* अद्यवत्‌। ” हम यदि वह बूट 
पालिश की डिबिया खरीदने जायें तो भी दूकानदार फोरन हम से कद्देगा-- 
“ महाशय, यही डिबिया लीजिए | ”! क्‍यों, यही क्‍यों ! ऐसा प्रश्न पूछते ही 
वह उत्तर देगा--“ क्योकि देखिए, यह बिलकुल अप टू डेट है । ” इसी 
प्रकार जब हम दरजी के पास जाते हे, तो वह कोट, कमीज, पतलन, पायजामा 
लेहंगा आदि का एक एक नमूना दिखा कर उन में से उत्तम ओरे प्राद्य नमूना 
आगे रख देता हे। वह उत्तम ओर ग्राह्य क्यों हे, इस के सारे कारण एक 
शब्द में व्यक्त करने के लिए वह फोरन कहता हे---“ यह बिलकुल अप ट डेट 
है । ” “बिलकुल अद्यवत्‌ है ।”? वहाँ प्रत्येक वस्तु अप ट डेट है, अपट डेट 
यन्त्र, अप टु डंट पृश्तक, अप टु डंट वष, अप टू डेट ज्ञान, अद्यवत सुविधाएँ 
अथांत्‌ जो कुछ हं वह उन उन पदार्था में से सर्वोत्कृष्ट प्रकार का हे । उनकी 
कलकी बंदूक की अपेक्षा आज की बंदुक बढ़िया हे, कल के विमान की अपेक्षा 
आज का विमान उत्तम हे, कल के ज्ञान की अपेक्षा आज का ज्ञान सरस हे । वे 
परसों लंडन के इस सिर के कमर में बठ कर लण्डन के उस सिरे के कमरे में 
बेठे हुए मनुष्य से ( टेलीफोन द्वारा ) बात-चीत करते थे। कल बे उसी 
लण्डन के उसी कमर में बठ कर स्काटलेण्ड के घर में वठे हुए मनष्य से 
बातचीत करने लगे । ओर आज लण्डन के उसी कमरे में बेठ कर अमेरिका में 
बेठे हुए मित्र की ओर मुंह करके प्रातः:काल का बाजार-भाव पूछते हैं ओर 
फोरन ही मुँह फेर कर बंबई में बेठे हुए दुकानदार को प्रातःकाल द्दी बतला 
देते हैँं। इस प्रकार उनका आज उनके कल के आगे लगातार दौड रहा है । 
कल पिछड रहा है--निकम्मा बन रहा हे। भाज की यूरोप-अमेरिकन 
संस्कृति का विशेष नाम है अप टू डेट-अद्यवत्‌। परन्तु हमारे हिन्दू राष्ट्र में जो 
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संस्कृति आज भी हमारी मनोभूमि में अपनी गहरी जड़ें घुसेड कर ओर सारे 
जीवन में व्याप्त होकर फेली हुईं हें उस संस्कृति का मुख्य लक्षण यदि किसी 
एक शब्द में बतलाया जा सकता हे तो वह “ श्रुति-स्मृति-प्राणोक्त ? हे । 
यह अध्यवत्‌-अप टू डेट-के बिलकुल उलट है । यदि आप किसी यूरोपियन से 
पूछेंगे कि अमुक वस्तु, प्रथा, ग्रन्थ, ज्ञान या पद्धति सर्वोत्कृष्ट क्‍यों हे, तो वह 
फोरन एक शब्द में उत्तर देगा--“ क्यों कि वह अप टु डेट है । ” इस के 
विपरीत कोन ज्ञान, यंत्र, प्रथा, ग्रंथ, प्रणाली, सुधार या परिवतेन ग्राह्म या 
अग्राह्म, योग्य या अयोग्य है, इसका निर्णय करनेके लिए हम यह बिलकुल नहीं 
सोचते कि वर्तमान काल में वह उपयुक्त ओर प्रगतिकारक है या नहीं--पहले 
की अपेक्षा बढिया है या नहीं । हम सब से पहले जो बात देखते ओर जिस 
पर विचार करते है वह यह होती है कि क्या वह श्रुति-स्म्ृति-पुराणोक्त हे या 
नहीं । हमारी संस्कृति का अत्यन्त लज्जास्पद भूषण, जिस पर हम मिथ्या 
गये करते हें, यह है कि गत दस पँँच सहस््र वर्षों में सामाजिक, राजनीतिक 
या धामिक विधि-निषेध या कोशल में हम इंच भर भी आगे नहीं बढे । अमे- 
रिका में जहँ भी देखो यही विचार किया जा रहा है कि में कल की अपेक्षा 
आज आगे बढ़ा हूँ कि नहीं; सदा कुछ न कुछ अधिक सीख कर अधिक सयाना 
हो रहा हूँ या नहीं; बाप से बेटा सवाया निकला हे कि नहीं । इधर हमारी 
अवस्था यह है कि ताजा कल का तो कहना ही क्या, वेदिक कल की कपेक्षा 
भी आगे नहीं बढे। गत पाँच सहस्र वर्षों में अधिक सयाने नहीं बने । बस 
इसी पर अभिमान किया जा रहा है । हमें सदा यही भ्रय छगा रहता हे कि 
जो बात मेर पिता को ज्ञात नहीं थी, जिसे वे नहीं समझ सके थे यदि वही 
में जान गया तो फिर मेरे पिता का पितृत्व ही क्या रहा । हमारी प्रतिज्ञा यह 
होती दे कि हमारे पूव॑ज त्रिकाल ज्ञानी थे । जिस बात का ज्ञान उन को नहीं था 
उस को मे जानता हूँ, यह मानने या वैसा कुछ सीखने का अथे है उन की उस 
त्रिकालाबाधित ज्ञानमत्ता का अपमान । इस्र लिए हमारे हाथों वेसा पाप तो 
नहीं हो रहा, जो वे जानते न थे वह में जानने तो नहीं लग गया, बस यही 
हमें चिन्ता है। वेदिक काल में जिस बेल गाड़ी में बेठ कर हमारी संस्कृति चल 
रही थी उसी बेल-गाडी में बेठ कर इस आग-गाडी के युग में भी र र र र करती 
हुईं चल रही है । 


१६६ सच्चा सनातन धर्म कौन सा है ! 
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कोई काम अच्छा है या बुरा, द्वितकर हे या अद्वितकर, इसका हम कुछ भी 
विचार नहीं करते | केवल “ एव घमे: सनातन: ? ( यह सनातन धम है ) 
की राजमुद्रा लगने से ही हम उसे आचरणीय मानने लगते हूँ । पुराने को 
छोडना नहीं ओर नये को अपमाना नहीं चाहिए, बस यही सरकारी छाप सब 
जगह लगा दी गई है। स्पश-बंदी, रोटी-बंदी, बेटी-बंदी ओर ब्यवसाय-बंदी 
आदि जिन सामाजिक प्रथाओं ने आज हिन्दू समाज को कुचल दिया हैँ, उन 
प्रथाओं का अन्त करने का प्रश्न उत्पन्न होते ही फिर हम पूंछने लगते हूँ कि 
इन के विषय में शात्राज्ञा क्या है । 


सोलहवा पारिच्छेद 
हिन्दुओं के लिए जीवन ओर मृत्यु का प्रश्न 


वेशनक ने सजीव प्रणी के जो लक्षण माने ह उन में प्रधान लक्षण यह्द 
हे कि सजीव जन्तु भोजन को पचा कर अपने शरीर का अंग बना लता हे 

ओर बाह्य सुख-दुःख का अनुभव करता हे । जब किसी जन्तु में खाद्य को पचा कर 
द्वाड-मांस में परिणत करने की शक्ति नहीं रह जाती ओर वह बाह्य सुख-दु:ख 
का अनुभव करने में असमथ द्वो जाता है तब हम उसे निर्जीव या मत कहने 
लगते हैं । जो बात व्यक्ति की हे वह्दी समाज की हे । जो समाज दूसरे लोगों 
को अपने में पच। नहीं सकता, जो पराए को अपना नहीं बना सकता, जो 
अपनी हानि-लाभ के प्रति उदासीन है, वह अधिक काल तक संसार में जीता 
नहीं रह सकता । उसका दिन पर दिन क्षीण होकर नष्ट हो जाना अवश्यम्भावी 
हे । इस लक्षण की कसोटी पर जब हम हिन्दू समाज को परख कर देखते है 
तब हमें घोर निराशा होने लगती हे । उन की संख्या दिन पर दिन कम होती 
जा रही है | इस का मुख्य कारण हिन्दुओं की वही अतिरिक्त पवित्रता की 
भावना हे जिस का उल्लेख श्रीरामचन्द्र भोर सीता के संबंध में पहले दो चुका 
हैं। इस आवश्यकता से अधिक या फालतू पवित्रता की भावना से समाज को 
होने वाली द्वानि को हिन्दू-स्मतिकारों ने न समझा हो, ओर उसे समझ कर उस का 
प्रतिकार करने का यत्न न किया हो, सो बात नहीं । स्मतियों में अनेक ऐसी 
बव्यवस्थाएँ मिलती हूँ जिन में बलात्‌ भ्रष्ट की गईं या उठता कर ले जाई गईं 
ञ्ली को विलकुल निर्दोष ओर पवित्र माना गया है। पराशर स्मृति कहती है-- 

अदुष्टा सन्‍्तता धारा बातोद्धूताश्व रेणवः । 
स्तियो वुद्धाश्र बालाश्व न दुष्यंति कदाचन्‌ । 


अर्थात्‌ू--बहता हुआ जल अपवित्र नहीं होता ओर न ही वायुसे उड॒ती हुई 
धघूलि के कण | ह्लियां चाहे बूढ़ी हों ओर चाहे कुमारी, कभी भी अष्ट नहीं होतीं 


२६५ हिन्दुओं के किए जोदन ओर मुत्यु का प्रश्न 
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फिर--यथाभूमिस्त था नारी तस्मात्तां नतु दुषयेत । 
अर्थात्‌-पृथ्वी ओर नारी दोनों समान हैं । इस लिए उन को दूषित न करे । 
अत्रिसंहिता ( २०१-२०२ ) कहती है कि जिस स्त्री को किसी विधर्मी 
ने एक बार भ्रष्ट कर दिया हो वह प्रजापत्य ब्रत से ओर ऋतुस्नान से 
शुद्ध हो जाती है । देवल स्मृति ( ४७ ) का मत है कि जिस ल्ली पर बलात्कार 
किया गया है यदि उसे गर्भ नहीं रहा तो वह तीन रात में शुद्ध हो जाती है । 
यदि विधर्मी से इच्छा पूवंक या अनिच्छा पूर्वक गर्भ रद्द भी जाय तो भी 
कृच्छ सान्तपन ओर घतसेक से जञ्ली की शुद्धि हो जाती है ( ४८-४९ )। 
अभ्निपुराण का मत हैं कि ऋतुमति होते ही त्री झुद्ध हो जाती है ( १६५। ६-७ ) 
गोतम की पश्नि अहल्या की कथा कई जगहों मे कई तरह से लिखी मिलती 
है । पर जेसी स्त्राभाविक वह मद्दाभारत के शान्तिपव में दी गई हें बेसी दूसरी 
जगह नहीं। शान्तिपवे में गोतम के अभिशाप से अहल्या का पत्थर बन जाना 
ओर रामचन्द्र के चरण स्पश से उसका फिर जी उठना जेसी अप्राकृतिक बात 
कोई नहीं। वह केवल इतना ही कहा हे कि अपनी स्री अहल्या को ब्यभिचार 
में लिप्त देख गोतम ने अपने पुत्र चिरकारी को उसे मार डालने का आदेश 
किया । पर चिरकारी ने सोचा कि पति ही ञ्री का रक्षक होता हे, इस लिए 
स्त्री के चरित्र के बिगडने का दायिश्व भी पति का ही है । यह सोच उसने 
माता को मारा नहीं। इस के कुछ काल उपरान्त जब गोतम का कोध शान्त 
हुआ तो उन्हें अपने बिना विचारे दिए हुए आदेश पर पश्चात्ताप हुआ। पर 
जब वे अपने तप के स्थान से लोटे ओर देखा कि अहल्या जीती है तो 
उन्हें बहुत सन्‍्तोष हुआ । चिरकारी का कथन दे कि ल्ली अपराध नहीं करती, 
अपराध पुरुष करता द् । यदि आज के हिन्दू होते तो अहल्या को ओर उस को 
स्वीकार करनेवाले उस के पति गोतम दोनों को वहिष्कृत कर दंते। पर 
तप्कालीन हिन्द-समाज ने वेसा कुछ नहीं किया । खेद हे कि आज के हिन्दुओं 
ने उपरलिखित शात्राज्ाओं पर आँखें बंद कर ली है, ओर गोतम के 
अहल्या-स्वीकार को भुला कर केवल राम का सीता-त्याग ही स्मरण रक्खा हे । 
बहुत-से पण्डितों का मत है कि वेदिक युग में, वरन्‌ सूत्र युग में भी अमुक 
जाति के हाथ का खाना चाहिए ओर अमुक के हाथ का नहीं खाना चाहिए, 
ऐसा कोई प्रतिबंध न था ( 7० डरणेंपसंणा ०६ (8४८९७, 09 54 


बहाल अऔ >>» 
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७8४८7, 79. 6. ) सब लोग एक दूसरे के हाथ का खाते-पीते थे। पर बाद 
को अतिरिक्त पवित्रता का झूठा भाव ज्यों ज्यों प्रचण्ड होता गया त्यों त्यों 
ब्याह-शादी ओर खान-पान के बंधन कडे होते गये । लडकियों को पढ़ाने ओर 
युवावस्था तक अविवाहित रखने का निषेध कर दिया गया, ताकि कहीं 
पढ़-लिख कर युवावस्था में वे किसी दूसरी जाति के युवक से विवाह कर 
के वर्णसंकर सन्तान न उत्पन्न करने लगें । इस अतिरिक्त पवित्रता की रक्षा के 
लिए ब्याह-शादी ओर खान-पान पर जो कडे प्रतिबंध लगाए गये, उन का 
फल या कुफल क्‍या हुआ, इस का पता पाठकों को आगे दी हुईं ऐतिहासिक ओर 
सच्ची घटनाओं से लग सकेगा । 

१. बंगाल के टिपरा जिले में माद्दपाल या मछली बेचनेवाले मुसलमान रहते 
हैं । पहले ये हिन्दू केवर्त थे। कहते हें, एक समय इन के निकटवर्ती एक गाव 
में बहुत जोर का द्ेजा फेला | उस से वह के सब लोग मर गये | केबल 
एक छोटा-सा बालक बच रहा । उस बालक पर एक केवते ञ्री को दया आईं । 
उस ने बालक को लेकर पाल लिया । वह गाव मुसलप्नान जुलादों का था । जब 
बह लड़का कुछ बड़ा हुआ तो चर्चा होनी लगी कि वह तो मुसलमान का 
लडका है । इस लिए जिस ज्नी ने उसे पाला है और जो लोग उस ञ्री के साथ 
खान-पान करते रहे हे, वे सब धमंश्रष्ट हें, वे सब मुसलमान हैं । केवर्तों ने 
यमाज के नेताओं की बहुतेरी अनुनय-विनयकी, क्षत्रा मांगी, पर उन की एक न 
सुनी गईं । उनको हिन्दू समाज से ढकेल कर बाहर निकाल दिया गया। वे 
कुछ दिन तक प्रतीक्षा में रहें कि अब भी उन्हें हिन्दू-समाज दुबारा अपनी 
गोद में ले लेगा। पर उन को हताश होना पडा । फलतः आज वे कट्टर 
मुसलमान हैं * 

२. ढाका ( बंगाल ) में एक लंबा-ऊचा, हृष्ट-पुष्ठ, बाका ब्राह्मण कुमार 
नित्य ब्रह्मपुत्न नदी में स्नान करने जाया करता था। उसका मार्ग ढाका के 
नवाब के महल के निकट से होकर जाता था। नवाब की एकलोती बेटी झरोखे 
में से उसे नित्य जाते देखती थी । नवाब-नन्दिनी का ब्राह्मण-कुमार पर प्रेम हो 
गया। उसने अपने पिता से कहा। पिताने लड़के को बुला कर अपनी बेटी से 
विवाह करने को कहा। पर ब्राह्मण कुमार ने एक मुसलमान युवती के साथ 


+ “ भारत बे में जाति-भेद, ” पृष्ठ १८५ 


१६७ हिन्दुओं के लिए जीवन ओर मत्यु का प्रश्न 
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विवाह करने से इंकार कर दिया। इस पर नवाब ने अपनी बेटी को हिन्दू हो 
जाने की अनुमति दे दी । पर रूढ़िवादी पण्डितों ने कह्दा कि किसी मुस्लिम को 
हिन्दू बनाने की भी आज्ञा शाज्न में नहीं। तब नवाब ने लड़के को मुसलमान 
दो जाने के लिए कद्दा। पर उसने इंकार कर दिया, इस पर कोध में आकर 
नवाब ने लडके का वध कर डालने की भाज्ञा दे दी। 


ब्राह्मण कुमार वधस्थल में गदन झकाए खड़ा हे । उस के मुण्ड को रुण्ड से 
अलग कर डालने के लिए वधिक की खड्ठ उठ चुकी है। इतने में नवाब-नन्दिनी 
लड्खडाती हुईं कुमार के सामने आकर खडी हो जाती हे । वह वधिक से कहती 
हे--इनका नहीं, मेरा वध करो; में अपने को प्रियतम के चरणों में बलिदान 
करूँगी । यह देख ब्राह्मण-कुमार का हृदय द्रवित हो जाता हे । उसे मुसलमान 
नवाब की पुत्री ओर एक हिन्दू कन्या में गुणोंकों दृष्टि से कोई अन्तर नहीं 
दीखता । वह उसे हृदय से प्रहण कर लता हे ओर विवाह करने के लिए 
सहमत हो जाता हे । इस पर उसे छोड दिया जाता है । 


युवक ने अब अपने पिता से ओर पण्डे-पुरोहितों से नवाब-नन्दिनी को हिन्दू 
बना लेने की प्राथेना की । पर सब ने यह कह कर इंकार कर दिया कि धमं-शात्रर 
इसकी आज्ञा नहीं देता | तब वह युवक ओर युवती दोनों पुरी में पहुँचे । 
उन्होंने निश्चय किया कि अपने हृदयोंकी पवित्रता की साक्षी देकर हम जगन्नाथजी 
के चरणोंमें विवाह-बंधन में बंध जायेंगे । पर पण्डों ने उन्हें जगन्नाथ के 
दशन न करने दिए । उन्हों ने लातें ओर घूँसे मार कर दोनों को निकाल दिया । 
इस पर युवक में प्रतिहिंसा की आग भड॒क उठी । वह मुसलमान बन गया 
ओर उसने संपूर्ण बंग देश को मुसलमान बना डालने का बीडा उठाया। इति- 
दास में वह “ काला पहाड़ ” के नाम से श्रसिद्ध है । ( रा्र-मीमांसा-लेखक 
सावकार, संपादक--नाथूराम शुक्ल, जबलपुर पृ. १११-११६ ) 


उपयुक्त “ काले पहाड ” के सदश पंजाब में भी एक “ काछा मिहिर ?? 
हो गया है। ब्राह्मणों ने उस के साथ अन्याय किया था। उसे वह जन्मभर न 
भूल सका ओर बदला लेता रहा । उस्र का हिन्द नाम जयमल था। उस की 
कब्र के निकट ब्राह्मणों को जाने की आज्ञा नहीं । ( 005889, एप्रग[१7 ७: 
शै, ४४७, 2, ४०]. 77 ४2, 425) 
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३. जिन को आज “ मलकाने ? मुसलमान कहा जाता हे, वे पहले हिन्दू 
राजपूत थे। वे हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए मुसलमानों से लड़ रहे थे। इतने में 
किसी ने झूठी अफवाह उडादी कि छात्र ने मलकानों के कुओं में गोमांस फेंक 
दिया हे। बस इतने पर ही, बिना किसी प्रकार की जाच-पडताल किए, उनको 
मुसलमान विधोषित कर दिया गया। मलकानों ने हिन्दू-समाज में रहने का 
बहुतेरा प्रयत्न किया । पर उन की एक न चली। अन्त में वे सब मुसलमान 
हो गये । 

४. तेरहवीं शताब्दी की बात हे, रतनजू नामक एक छोटी अवस्था का 
लड़का काइ्मीर की उपस्यका में आया। किसी प्रकार राजा सहदेव की 
राजसभा में उस का प्रवेश हो गया ओर वह एक ऊँचे पद पर पहुँच गया। 
उसका अपना कोई धर्म ओर राष्ट्र न था। मोलाना मुहम्मद काजूम मुरादाबादी 
अपने इतिहास में लिखते है कि रतनजू हिन्दू धर्म पर बडा प्रेम रखता था, वह 
उसे ग्रहण करना चाहता था । पर हिन्दू उसे अपने समाज में लेने को सम्मत न 
थे। वह प्रति दिन एक पण्डित से गीता की कथा सुना करता था| एक दिन पण्डित 
ने गीता के १८ वें अध्याय के ४७ वें इलोक की व्याख्या करते हुए कहा कि 
अपना धम चाहे विगुण भी हो तो भी उसे छोड़कर दूसरे का अच्छा घ्म ग्रहण 
करना भयावह द्वे। इस पर रतनजू ने पूछा, क्या मे आपका धम ग्रहण नहीं 
कर सकता ? पण्डित ने कहा--“ बिलकुल नहीं ””। इस उत्तर से हताश होकर 
रतनजू ने निइचय किया कि कल सवर जो भी व्यक्ति मुझे सब से पहले दृष्टि- 
गोचर होगा, में उसीका धमे ग्रहण कर छूँगा। उस के इस निरचय का ज्ञान 
बुलबुल शाह नामक एक मुसलमान फूकीर को भी हो गया। दूसरे दिन सबेर 
तड॒के वह लोटा लिए रतनजू के महल के नीचे पहुँचा | उसे देख, रतनजू उसके 
निकट पहुँचा ओर बोला-- 

“ क्या आप मुझे अपने धर्म में ले सकते है? ? 

“ इस्लाम का द्वार मनुष्य-मात्र के लिए खुला हें। एक प्रमुख राजाधिकारी 
मेरा धमं-बंधु बनना चाहता हे, इस से बढ़कर प्रसन्नता की बात मेरे लिए 
क्या हो सकती हे? बुलबुल शाहने उत्तर दिया । 

इस पर वह मुसलमान हो गया। ओर उसने इस्लाम का खूब प्रचार किया। 
ससके पुत्र शाह मीर ने राजसिहासन पर अधिकार कर के राजा महदेव के पुत्र 
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की रानी कोना को बलात्‌ घर में डाल लिया । पर रानीने पेटमें छुरा भोंक कर 
आत्महत्या करली। कहते हे, जिन कास्मीरी पण्डितों ने मुसलमान बनने से 
इंकार किया उनको रतनजू ओर शाह मीर ने बोरियों में बंद कर के झेलम नदी 
में डुबा दिया । श्रीनगर में जहाँ ये लोग डबाए गये थे, वह स्थान अब तक भी 
“ बट मजार ?” के नाम से प्रसिद्ध हे । 

यह तो कुछ पुरानी बातें हे । अब ताजा घटनाएँ सुनिए-- 

५. कुछ वे की बात है, डसका ( पंजाब ) के निकटवर्ती एक गाव का 
निवासी परशुराम नाम का एक ब्राह्मण मुसलमान द्वो गया । कुछ काल के उपरान्त 
लाहोर ( बच्छो वाली ) आर्य समाज में उसका मुंडन करके उसे पुनः हिन्दू बना 
लिया गया। उसकी दो कन्याएँ थीं। उनको कनन्‍्या-महा विद्यालय, जालन्धर 
में भरती करा दिया गया । परशुराम भी बेदिक पाठशाला, गुजरावाला में शिक्षा 
पाने लगा । परन्तु उसकी श्री को संभालने का कोई प्रबंध न हो सका। उसके 
लिए किसी हिन्दू मुह॒छ्े में जगह न मिल सकी, जहँ। आये समाजी अथवा 
हिन्दू स्लियाँ उसका स्वागत करने वाली हों। उस को आये समाज मन्दिर के 
निकट एक मुस्लिम मुहल्ले में मकान ले दिया गया। परशुराम पाठशाला में 
पीच छः घंटे पढ़ कर रात को घर आता था । परन्तु उसकी ज्ली की शिक्षा-दीक्षा 
का कोई प्रबंध न था। एक दिन उस की ञ्ली गुजराॉवाला-गुरुकुल में गई । वह 
उसे कासे के बतैन में पानी न दिया गया, उस से दूराव किया गया। इस बीच 
में उसका लड़का मर गया। उस के साथ समवेदना प्रकट करने के लिए 
मुहछे की मुसलमान बल्लियां तो आईं परन्तु कोई हिन्दू त्री उस के पास तक 
न फटकी | इस से उसे बहुत रंज हुआ। उन्हीं दिनों उस के बच्चा होनेवाला 
था। हिन्दू ओर आयेसमाजी खश्लियों का ऐसा रूखा व्यवहार देख कर वह 
पति से बोली--“तुम चाहे हिन्द रहना चाहते हो तो बेशक रहो, परन्तु में तो 
हिन्दू रह कर अपनी मिट्टी खराब नहीं करना चाहती ।”” परशुराम ने विवश 
होकर अपनी दोनों लडकियां जालंधर से वापस बुलालीं ओर अपने गाँव में 
जाकर पुनः मुसलमान हो गया। 

६. शेखपुरा जिले के अन्तगंत शाहकोट नामक स्थान के निकट चक 
नम्बर १८२ नाम का एक छोटा सा गांव हें। वहां मुहम्मद लक्खा 
नाम का एक सम्पन्न मुसलमान रहता था। वह अपने मित्र आत्मा 
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सिंह के उपदेश ओर संगति से सिक्ख बन गया। उसके दो लडकिया ओर 
एक लड़का था। जब विवाह का समय आया तब उस प्रदेश का कोई दिन्दू- 
सिख उसकी लडकियों को लेने के लिए तेयार न हुआ। परन्तु आश्मा सिंह ने 
दोड-धूप करके किसी दूसरे प्रदेश के दो हिन्दुओं के साथ उनका विवाह 
करा दिया। कुछ कालके उपरान्त उसका लड़का भी विवाह-योग्य हुआ । 
अब उसने आत्मासिह से उसके विवाह के लिए कहा। परन्तु लाख यत्न 
करने पर भी उसके लड़के के लिए हिन्दू अथवा सिख लड़की न मिल सकी । 
आत्मासिंह के अपने परिवार मे विवाह-योग्य लड़कियों थीं। मुहम्मद लक्खा 
ने उस से कहा कि उन में से एक मेरे लडके के लिए दे दो । परंतु आत्मासिह 
को साहस न हुआ। वह घबरा गया। इस से मुहम्मद छक्खा के हृदय पर 
बडी चोट लगी। उसने अपनी दोनों लडकियों सुसराल से बुलालीं ओर सारे 
का सारा परिवार पुनः मुसलमान द्वो गया। मुहम्मद लक्खा का बह पुत्र, 
जिसका नाम शाह मुहम्मद है, आज कल कहीं तहसीलदार हे । 

७, उज्जैन में गोस अली नाम के एक सज्जन थे। वे नज॒रअली भिल्स में 
मेनेजर थे। जन्म से मुसलमान होने ओर इस्लामी नाम रखने पर भी 
वे विज्वास से आये समाजी थे। बीस-पच्चीस वे तक वे अपने ख्चे 
से आय॑ समाज के वाषिकोत्सव कराते रहे । अपनी लड़की, शान्ता, उन्हों ने 
कन्या-महाविद्यालय, जालन्धर में ओर लड़के शायद हिन्दू विश्वविद्यालय में 
पढ़ाए थे। इतने पक्के आय समाजी को जब सनन्‍्तान की ब्याद-शादी का 
अवसर आया तब हिन्दुओं में उन को न लडकियों मिल सकीं ओर न लडका। 
विवश होकर उन के दोनों लड़कों, जाकर अली ओर अब्दुल्सत्तार, को 
मुसलमानों में विवाह करना पडा । लडकी ने डाक्टर बन जाने पर भी शायद 
अभी तक विवाह नहीं किया है । 

८. जिस वर्ष मोलाना मुहम्मद अली ओर शोकत अली को माता का देहान्त 
हुआ उसी वर्ष की बात है । श्री भाई परमानन्दजी मोलाना मुहम्मद अली के 
पास समवेदना प्रकट करने गये । उस समय बात-चीत में मोलाना मुहम्मद 
अलीने श्री भाईंजी से कहा कि आप लोग व्यर्थ ही “शुद्धि” ओर “अछूतोद्धार”? 
का रोडा अटकाकर इस्लाम की प्रगति को रोकना चाहते हैं । इस में आप को 
कभी सफलता नहीं हो सकती। भाईजी ने पूछा, क्‍यों! मोलानाने उत्तर 
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दिया--देखिए, यह भड़िगन जा रही है। में इसे मुसलमान बनाकर आज ही 
बेगम मुहम्मद अली बना सकता हूं । क्या आप में या मालवीयजी में यह 
साहस है ? में किसी भी हिन्दू को मुसलमान बना कर आज ही अपनी लड़की 
दे सकता हूँ। क्‍या कोई हिन्दू नेता ऐसा कर सकता द्वे? में आज “शुद्ध ? 
होता हूँ । क्‍या कोई मेरी स्थिति का हिन्दू नेता मेरे लड़के को लड़की देगा 
यदि नहीं तो फिर आप “ शुद्धि ” ओर “ अछूतोद्धार ” का ढोंग रच कर इस्लाम 
के मार्ग में रोडा क्‍यों अटका रहे हूं । 


९. कुछ वर्ष की बात हे, ज्वालापुर ( हरिद्वार ) में एक मोलवी साहब 
ओर आय समाज के उपदेशक श्री० मुरारीलालजी का वाद-विवाद हुआ था। 
मौलवी साहब इस्लाम को सर्वोत्तम घर्म बताते थे ओर मुरारीलालजी वैदिक 
धरम को। मोलवी महाशय उपदेशक महाशय की युक्तियों की ताब न ला सके । 
जनता में उन पर ताली पिट गईं । तब मोलवी महाशय ने अपना अमोघअख््र 
निकाला । उन्होंने कहा, पण्डित महाशय ! आप कहते है, वेदिक घम सच्चा हे 
ओर में कहता हूँ इस्लाम । लीजिए इस का निर्णय अभी हो जाता है। में 
वेदिक धर्म को अच्छा समझकर इस्लाम को छोडता हूँ। मेरे लडकिया है ओर 
लड़का भी । मेरे लडके को आप अपनी लड॒को दीजिए ओर मेरी लडकियों के 
लिए योग्य हिन्दू वर हूँढ़ दीजिए । म॑ विवाह करने को तेयार हू । बोलिए, आप 
तेयार है / उपदेशक महाशय पर वज्रपात हो गया। वे सन्न से रह गये। पांच 
मिनट तक उन से कुछ भी उत्तर न बन पडा। तब मोलवी मद्दाशय ने ललकार 
कर कहा--पण्डित महाशय ! आप क्या इसी बिरते पर वेदिक कम को सच्चा 
ओर सर्वोत्तम कह रहे थे ? आप आइए इस्लाम में । आप अपनी लडकी भी न 
दीजिए । मेरी लडकी आप के लडके के लिए उपस्थित है | बस उपदेशक 
महाशय की सारी विजय एक क्षण में पराजय में परिणत हो गई । 


१०. सुना हे, नवाब छतारी ने भी किसी समय हिन्दू बनने को इच्छा प्रकट 
की थी। उन की शर्ते यद्द थी कि मेरी लडकी ओर लड॒क के विवाह के लिए 
मेर जेसे ही किसी ताह्केदारों का लदका ओर लड़की मिलनी चाहिए | खेंद 
हे, हिन्दू उन की इच्छापूति में असमर्थ रहे। नवाब छत्तारी के पूर्वज हिन्दू 
राजपूत थे। कद्दते हैं, इन के परिवार में जिस लड़की का पहले ही पहल 
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मुस्लिम-प्रथानुसार अपने निकूट-संबंधी से विवाह हुआ था, उसने आत्मग्लानि 
क कारण आत्म-द्वत्या कर ली थी। 

मोलाना मुहम्मद अली कुरेशी-शान्ति स्वरूपजी, अब्दुल गफ्र-धर्मापाल 
बी० ए०, मोलाना गुलाम हेदर-महाशय सध्यदेवजी, मोलवी अब्दुल कबीर- 
महाशय घमवीरजी, असगारी बेगम-शान्ति देवी जी ओर पचासों शिक्षित 'शुद्ध” 
किये गये सज्जनों, यहां तक कि महषि दयानन्द के करकमलों द्वारा शुद्ध 
किये गये, देहरादन के श्री अलखधारी जी ओर उनकी सन्‍्तान की केसी 
दुरगेति हुईं हैं ओर आये समाजियों ने इन मामलों में अपनी कैसी कायरता 
तथा निः:सारता बताई हं, यहां उसका उल्लेख व्यथे हे। उस सब को सुविज्ञ पाठक 
भली भांति जाने है क्‍योंकि यह सब ताजा ही घटनायें है । 

ऊपर लिखी घटनाओं को पढ़ कर किस हिन्दू के हृदय पर चोट न लगेगी 
ओर कोन हिन्द न चाहेगा कि हमारे समाज में भी विधमियों को पचाने की 
शक्ति हो । परन्तु विचार-पूवेक देखने से पता लगेगा कि हिन्दू चाहें भी तो 
वे विधमियों को आत्मसात्‌ नहीं कर सकते । इस का कारण उन की सदोष 
समाज-रचना है | ऊँच-नीच मूलक वण्ण-व्यवस्था को मानते हुए हम 
किसी भी अहिन्दू को हिन्दू नहीं बना सकते। जाति-भेद के कारण प्रत्येक हिन्दू 
अपनी द्वी जाति क संकीण क्षत्र के भीतर व्याह-शादी करता हैं । जो पठान 
मुगल, अंगरेज, यहूदी, जापानी हिन्दू बनना चाहेगा हिन्दुओं की कोई भी 
जाति उसे अपने में लेने को तेयार न होगी | इस लिए वह हिन्दू-समाज में 
न रद्द सकेगा। भीलों, गोंडो, सन्थालों ओर कोलों को भारत में रहते सहब्नों 
वर्ष हो गये। परन्तु हिन्द उन्हें अपने समाज का अंग न बना सके । वे आज 
तक भी जंगली अवस्था में ही है । जब तक इसाईं ओर मुसलमान इस देश में 
नहीं आए थे तब तक इन भीछ-गोंडों की ओर से हिन्दुओं को कोई भय नहीं 
था। परन्तु जब से इस्लाम ओर इंसाईं मत ने अपना जाल इन लोगों में 
फैलाना आरम्भ किया हे तब से वही भील-गोंड हिन्दुओं के लिए भय का 
कारण बनने लगे हें। जो इस्लाम सब मोमिनों को भाई समझता हे उसका 
सामना जन्ममूलक ऊंच-नीच वाला हिन्दू-समाज केसे कर सकता है ? नवीं 
शताब्दी तक काबुल में भी पालवंश के हिन्दू राजा राज्य करते थे। पर आज 
अमृतसर से आगे भी कोई हिन्दू मुश्किल से मिलेगा । हिन्दुओं के इस दिन पर 
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दिन घटने ओर पीछे हटने का प्रधान कारण इन की अतिरिक्त पाविशन््य- 
भावना-मूलक जात-पॉत ही है। हिन्दुस्थान ओर पाकिस्तान का बँटवारा हो 
जाने के बाद सहृस्नों नहीं लाखों मुसलमान पूर्व पंजाब से पाकिस्तान जाना 
नहीं चाहते थे। वे रो रो कर कहते थे कि हमें हिन्दू बनालो; हम अपनी 
आवास-भूमि छोडकर जाना नहीं चाहते; यहाँ की रूखी-सूखी रोटी हमें उस 
अज्ञात प्रदेश पाकिस्तान की चुपडी रोटी से कहीं अच्छी है; हमारे पृवेज भी कभी 
ऐसे ही राज विप्लव के समय में मुसलमान हुए थे; अब इस राज विप्लव में 
हमें पुनः हिन्दू बनालो। पर हिन्दू उन्हें लेने को तयार न हुए। अपनी 
असमथंता को स्पष्ट स्वीकार न कर के हिन्दू बहाना यहद्द करते थे कि ये 
मुसलमान शुद्ध हृदय से हिन्दू नहीं बन रहे हं। मने इन भोले भाइयों को 
बहुतेशरा समझाया कि पाकिस्तान मे हमार जो हिन्दू मुसलमान बने हैं क्या 
वे शुद्ध हृदय से बने है; ये लोग इस समय चाद्दे शुद्ध हृदय से हिन्दू धर्म को 
ग्रहण न भी कर रहे हों, पर इन की अगली पीढी तो बिलकुल भूल जायगी कि 
हमारे पूवेज कभी मुसलमान थे । 

किसी दूसरे मनुष्य को अपने समाज का अंग बनाने के लिए उस के साथ 
रोटी-बेटी-व्यवहार का होना आवश्यक है। जिसके साथ आप खान-पान 
ओर ब्याह-शादी नहीं कर सकते वह कभी भी आपका रक्त-मांस नहीं बन 
सकता | यही कारण हे कि हिन्दू बहु संख्यक दीखने पर भी अगणित अल्प मतों 
का असंगठित समूह हैं । केवल संख्या में बहुत अधिक होने से कुछ लाभ नहीं । 
लाभ तभी है जब उस समाज में संगठन भी हो। बहुधा देखा जाता हे कि 
थोडे से संगठित व्यक्ति भी भारी भारी असंगठित भीडों को मार कर भगा 
देते हें। हिन्दुओं के संगठन में सब से बडी बाघा जात-पँत ही है। इसके कारण 
हिन्दू-समाज नारइगी की भाति ऊपर से एक दीखने पर भी भीतर स्रे उसकी 
फाकों के सहश पृथक्‌ प्रथक्‌ जातिया हूं। इन बहुसंखयक जातियों 
ओर उपजातियों का आपस में खान-पान ओर ब्याह-शादी की दृष्टि से उतना 
ही संबंध हे जितना चिडिया-धर के पश-पक्षियों का आपस में होता है । 

इस में संदेह नहीं कि हिन्दू धर्म किसी समय मिश्नरी धमम रहा है, अर्थात्‌ 
वह अहिन्दुओं को अपने में पचाता रहा हे | वेसनगर में प्राप्त शिलालेख से पता 
लगता है कि तक्षशिला-वासी दियम के पुत्र प्रीक राजा हेलियोडोरस ने भागवत 
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बन कर गरुडध्वज बनवाई थी। कनिष्क ओर हुविष्क आदि राजा विदेशी थे । 
वे सब हिन्दू समाज में घुलमिल गये थे । काडवाइसस शैव या परम माहेखवर 
बन गया था। ये तरुष्कवंशीय राजा थे। इन्हों ने शपूल आदि देशों में मठ-चश्य 
आदि बनवाए थे ( राज-तरडिगणी १।१७० ) श्रीनगर के राजा मिद्दिरकुल ने 
मिहिरेखर महादेव की स्थापना की थी। नह्वपान का जमाई उषवदात दूसरी 
शताब्दी के आरम्भ में बडा धर्मी राजा था। इस प्रकार शक, हृण, यवन 
कोची, मीना आदि लोगों क दल भारत में आकर हिन्दू बनते रहे हं | राजपूत 
ओर जाट लोग भी बाहर से ही आए हुए हैं । परन्तु इस संबंध में एक बात 
स्मरण रखनी द्ोगी । ये विदेशी दल के दल आए ओर हिन्दू-संस्क्ृति को ग्रहण 
कर अलग अलग जातियों के रूप में रहने लगे । इन को यहां के पुराने अधिवा- 
सियों के साथ खान-पान ओर ब्याह-शादी आदि सामाजिक संबंध स्थापित 
करने की आवश्यकता नहीं हुईं | वे आपस में ही बेटी-व्यवहार कर लेते थे। 
उन के बाद जब थोडे थोड़े लोग--अकेले दुकेले व्यक्ति-हिन्दू-समाज में 
सम्मिलित होने के इच्छुक हुए तो हिन्दू-समाज रूपी विशाल भवन की 
छोटी-छोटी कोठरियों--जातियों-उपजातियों-में उन को कोई स्थान नहीं 
मिल सका । स्रब कहीं “प्रवेश वर्जित ” का ही साइन बोडे लगा मिला । 
इस लिए बाहर से आनेवाले लोगों के लिए हिन्दू-समाज का द्वार बंद हो गया । 
है।, अतिरिक्त पवित्रता की भावना ने हिन्दू-समाज रूपी कुण्ड में जो छेद कर 
रफ्खा दे उस में से टपक टपक कर हिन्दू नर-नारिया दूसरे समाजों में 
बराबर जा रही दें । आज हिन्दुस्थान ओर पाकिस्तान में जो दस करोड के 
लगभग मुसलमान हैं वे सब अरब, इरान या तुरकिस्तान से आए. हुए मुसल- 
मानों की सनन्‍्तान नहीं । उन में १०० पीछे ९५ से भी अधिक हिन्दुओं से 
मुसलमान बने नर-नारियों के ही वंशज हू । मलकाने राजपूत, मूलेजाट, मेव, 
बोहरी, मेमन, खोजिए, इत्यादि लोग पहले सब हिन्दू थे। 

जबतक हिन्दू जाति-भेद को नहीं छोड़ते तबतक न केवल यही कि उनका 
आपस में संगठन नहीं होगा, वरन्‌ हिन्दू-मुस्लिम फिसाद भी कभी बंद न 
होंगे। इसका एक विशेष कारण हे । समाज-शात्र का एक नियम है कि एक 
देश में रहनेवाले दो मनुष्य-समूह यदि आपस में खान-पान ओर ब्याह- 
शादी करने से इंकार करते हैँ तो उन में एक दूसरे को ऊंच नीज समझने का 
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दूषित भाव अवश्य उत्पन्न हो जाता हे। उसका अनिवार्य परिणाण परस्पर 
का विद्वेष, ईर्ष्या ओर वेमनस्य होता हे । जिन लोगों में आपस में खान-पान 
ओर ब्याह-शादी होती है उनमें यदि छडाईं झगडा होता हे तो वह कुछ काल 
के उपरान्त शान्त हो जाता है। भाई-भाई, पति-पत्नी, हिन्दू-सिख, 
अँगरेजु-जम॑न के झगडे ओर फिसाद वर्ष, दो वर्ष, दस वे रह कर अन्त में 
शान्त हो जाते हूं । कारण यह कि उन को आपस में जोडनेवाली बातें उन को 
लडाने वाली बातों से अधिक होती द्वें। उन का परस्पर रोटी-बेटी-ब्यवहार 
होता है । आज के अँगरेजों के पूर्वज इँग्लेण्ड के “ गुलाबों के युद्ध ” ओर 
क्रामवेल के युद्ध में एक या दूसरे पक्ष की ओर से आपस में लडे थे । पर एक 
पक्ष की ओर से लडने वालों के वंशजों का दूसरे पक्ष की ओर से लड़नेवारों के 
बंशजों के प्रति आज कोई विद्वेष-भाव नहीं है | वे उस लड॒इं-झगडे को भूल 
गये हे । परन्तु हमारे यह भारत में आज के शुद्र, आज के ब्राह्मणों को क्षमा 
करने को तेयार नहीं, क्‍यों कि इन ब्राह्मणों के पूवेजों ने इन श॒द्ठों के पूवेजों पर 
नीचता या झुद्गता का कलंक लगाया था। हिन्दू राजपूतों ने मुसलमान राजपूतों 
के पवेजों को पुनः अपने में मिलाने से इनकार करके उनका जो तिरस्कार किया 
था उसे वे आज तक नहीं भूल सके ओर न भूलेंगे ही। इसी लिए 
हिंदू-मुसलमान का फिसाद अनन्त काल तक नहीं बंद हो सकता। जो हिंदू 
भय, लालच या धोखे से पतित होकर मुसलमान बने थे उन्हों ने उस 
समय बहुतेरा यत्न किया कि वे फिर हिन्दू बना लिए जाय। परन्तु 
हिन्दुओं ने न तो उनके रोटी-बेटी-संबंध द्वारा अपने में पचाना स्वीकार 
किया ओर न उनको नीच ओर अपवित्र समझकर उनका तिरस्कार करना ही 
छोडा । ऐसी दशामें उन मुसलमानों ने देखा कि यदि हमें भारत में स्वाभिमान- 
पूवेक रहना द्वे तो उसके लिए एक ही उपाय है । वह यह कि जेसे भी हो, हम 
अपनी संख्या को उतना बढ़ा लें कि फिर ये बहुसंख्या वाले हिन्दू हमें कुचल न 
सकें, हमारे साथ अछूतों का. जेसा दुब्येवहार न कर सकें । उन्हें भय बना 
रहता है कि यदि हम अल्प संख्या में रहे तो जो ब्राह्मण हिन्दू श॒द्र के साथ भी 
समता ओर बंघुता का व्यवहार करने को तैयार नहीं वह हम विधमियों के 
साथ समता ओर बंधुता का व्यवहार केसे कर सकता हे। इसी लिए प्रत्येक 
मुसलमान-ल्ली-पुरुष, बालवृद्ध-के हृदयमें इस्लाम को बढ़ाने की-हिन्दुओं 
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को मुसलमान बनाने की-चिन्ता सदा बनी रहती हे । किसी गेर-मुस्लिम को 
मुस्लिम बनाना प्रत्येक मुसलमान एक पुण्यकम समझता हे | इसी लिए वह 
लडकी देकर ओर लडकी लेकर, दोनों प्रकार से, इस्लाम का प्रचार करने में 
संकोच नहीं करता | कारण यह कि इस में उस की आत्म रक्षा हैं। मसजिद 
के सामने बाजा बजाने, हिन्दी भाषा ओर बन्दे मातरम्‌ गीत का विरोध करने 
ओर बकराइईंद पर गो का जुलूस निकालने का वह जो हठ करता हैं वह तो 
अपने भीतरी रोष को प्रकट करने का उसका केवल एक बहाना है। यदि हिन्दू 
ओर मुसलमान के सामाजिक संबंध अच्छे होते तो मुसलमान कभी भी इस 
प्रकार हिन्दुओं को चिढ़ाने की कुचेश न करते। अब देश का विभाजन हो चुका 
है । इस से चार करोड के लगभग मुसलमान भारत में रह गये है। निस्सन्देह 
वे कुछ काल तक हिन्दुओं से दबकर चुप रहेंगे । पर विश्वास रखिए, यदि 
हिन्दुओं ने जाति-भेद को न छोडा ओर सुसलमानों से पूृवेबत्‌ धणा जारी रखी 
तो कुछ ही काल में हिन्दुस्थान को भी पुनः बाटने की नोबत आ जायगी भोर 
इस देश में कभी शान्ति न रह सकेगी । स्वदेश की रक्षा ओर शान्ति के लिए 
यह आवश्यक है कि हिन्दू जाति-भेद को छोड दें, ताकि जो मुसलमान ओर 
इंसाई स्वेच्छानुसार इन में मिलना चाहें वे सरलतापवेक मिल सकें, ओर विभिन्न 
धरमं-विश्वास रखने वाले लोग भी आपस में प्रम से रह सकें। 
हिन्दुओं के धर्म में त्रुटि नहीं | इन का ब्रह्मवाद, इन का तत्त्वज्ञान, इन की 
संस्कृति आज भी संसार में अनुपम हे । वह सदा संसार के बडे बडे विचारकों 
को आकषित करती रही हे । 
मुगल-काल खण्ड में हिन्दू धम ने बेरम खो के पुत्र रहीम खें ख़ान 

खाने, रुस्तमर्खा उपनाम रसखान ओर ताज जेसे ल्ली-पुरुषों को आकर्षित किया 
था। इस का प्रमाण उन की कविता में मिलता है । रहीम कहता दै-- 

कमला थिर न रहीस कहि, यह जानत सब कोय । 

पुरुष परातन की वधू , क्‍यों न चंचछा होय ।॥ 

गद्डि सरनागति राम की भवसागर की नाव। 

रहिमन जगत डथार कर ओर न कछ उपाव ॥ 

धूछि धरत गज सीस पर कहु रहीम केहि काज 

जिस रज़ मुनि-पत्नी तरी सो द्ूंढत गजराज ॥ 
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रसखान क्ृष्ण-भक्ति में लीन हो बोल उतर था--- 


या छकुटि अरु कामरिया पर, 

राज तिहुं पर को तजि डारों। 
आठहूँ सिद्धि नवों निधि को, 

सुख मनन्द को गाय चराय बिसारों। 
रसखान कभों इन आखन ते, 

ब्रज के वन बाग तडाग निहारों। 
कोटिन हूँ कछ घोत के धाम, 

करील के कुंजन ऊपर वारों । 


फिर परमेड्वर से प्राथेना करता हुआ वह कहता है कि मरने के बाद मेरा 
दूसरा जन्म हो तो इस प्रकार हो-: 
मानुस हों तो वही रसखान, 
बसों ब्रज-गोकुल-गँ।वके ग्वारन । 
जो पशु हों तो कहा बस मेरो, 
चरों नित नन्‍्दु की धेनु मझारन । 
पाइन हों तो वही गिरि को, 
जो कियो व्रज-न्न पुरन्द्र कारन । 
जो खग हों तो बसेरो करों, 
वही कालिन्दी कूछ कंदम्ब की डारन । 
फिर ताज तो इन दोनों से बढ़ यई हे । वह कहती हे-- 
सुनो दिछ जानी मेरे दि की कहानी तुम, 
इस्म दी बिकानी बदुनामी भी सहूंगी में । 
देव पूजा ढानी ओ नमाज हू भरुछानी, 
, तज कछमा कुरान साइड गुननि गहूँगी में । 
सावरा सोना सरताज सर कुल्छेदार, 
तेरे नेह दाग में निदाघ है रहूँगी में । 
नण्द के कुमार कुरवान ताणी सूरत पे, 
हों तो सुयकानी हिन्दुआनी दे रहूगी में | 


१२ 
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नि मजा पद कम न की की ली थी बन आई इक नशा 


कछमा कुरान छोड़ भाई हूँ तिहारे पास, 
भाव में भजन में दिलको छगाऊंगी । 
पाऊंगी विनोद भर के सुबह शाम, 
गारऊंगी तिदारे गीत नेक न छजाऊंगी । 
खाऊंगी प्रसाद प्रभु-मंदिरि मं जाय जाय, 
माथे पे तिहारी पद-रज को चढ़ाऊंगी । 
आशिक दीवानी बन पद पूजि-पू्ि, 
इयाम की तात में राधिका-सी वन जाऊँगी । 
इन मुसलमानों की ऐसी भक्ति को देखकर भारतेन्दू कवि हरिश्वन्द्र ने ठीक 
ही कहा है-- 
इन मसलमान हरिजनन पर कोटिन हिन्दू वारिए । 
स्वयं सम्राट अकबर हिन्दू बनना चाहता था। उसने जहाँ अपना ओर 
अपने पुत्र का विवाह हिन्दू राजपूत ब्लियों से किया था वद्ठी राजपूत सरदारों 
का मुसलमान राज कुमारियों के साथ वित्राह कराने का भी यत्न किया था । 
राय मह्िनाथ के लड़के कुँवर जगमल का विवाह सिंव की नबाब-नन्दिनी 
गीन्दोली से कराया गया था । अकबर ने अपने पुत्र सलीम को हिन्दी सिखलाई 
थी। अपने पोते खुपरों के छः क्ष की आयु में भदन्त भश्नचाय के पास हिन्दी 
सीखने भेजा था। दारा ने संकृत उपनिषदों का अतुवाद कराया था। इस सें 
बढ़कर वे हिन्दू-धर्म पर ओर क्या आत्त्या दिखला सकते थे १ पर खेद हे, 
जात-पात के रोगी हिन्दू उन को पाने में असम रहे । वेष्णव लोगों के 
प्रचार से बहुत से मुसलप्षान धम-विश्वास की दृष्टि से तो निस्सन्देह हिन्दू बन 
गये, पर रोटी-बेटी-ब्यवहार को दृष्टि से वे अहिन्दू ही रहे ! फलछतः वेष्णवों का 
सारा प्रचार निष्फल रहा । 
हिन्दुओं का धर्म जितना पवित्र है, इन की समाज-रचना उतनी ही दूषित एवं 
गंदी हे । वह एक प्रकार से हमार पवित्र धमेरूपी स्वादिष्ट खीर पर राख बखेर 
रखी है । हिन्दू शारीरिक, बोड़िक ओर भाथिऋ रूप से भी किसी से कम नहीं ॥ 
इन में बड़े वडे वेज्ञानिक, दाशनिक, व्यापारी ओर शूर उन्पन्न होते हैं। इन 
सब गुणों के रहते हुए भी ये पनप नहीं पाते, इनका संगठन नहीं हो पाता । 
इसका कारण इन की जाति-भेद-मूलक सामाजिक व्यवस्था ही हे । इस्लाम में 


बिल ू। 
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१७५, हिन्दुओं के किए जीवन और मृत्यु का प्रश्न 
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जहँ। सैकड़ों त्रुटिया हैं वहँ। सामाजिक समता एवं बंधुता का एक ऐसा बहुमूल्य 
गुण है जो उन सब त्रूटियों को दबा कर इस्लाम को संसार में बराबर फेलाता 
जा रहा है। इस के विपरीत हिन्दुओं में सैकड़ों देवदुलभ सद्रुण रहते हुये मी 
जाति-भेद का एक ऐसा घातक दुरगुण है जो गत १३०० वर्ष से इसे दिन पर 
दिन डुबाता जा रहा दे । 
गुरु गोविंद सिंह ने हिन्दुओं की श॒द्व जातियों में अपूबे बीरता उत्पन्न कर दी 
थी। इन की कायरता को दूर करने के लिए एक जगह उन्हों ने अपने शिष्यों 
या सिक्‍कों को संबोधित करके कहा हे-- 
यवनन के बाहु सहस््र नहीं । 
मुख चार व नेन हजार नहीं ॥ 
नहिं सार के उनके शरीर बने | 
बनी काठ की तेरी तलवार नहीं ॥ 
बल में वे अधिक नहीं तुम से। 
वे सिंह नहीं तुम स्थार नहीं । 
तुम सिंह हो सदृगरु नानक के। 
क्यों तर्क को देत पछार नहीं ॥ 
निस्संदेह हिन्दुओं ओर मुसलमानों में उपरय॑क्त बातों में कोई अन्तर नहीं । 
पर एक बात में भारी अन्तर था। हिन्दू ओर सिख जात-पँत के घातक रोग 
में अस्त थे ओर तुक इस रोग से म॒क्त। इसी से हिन्दुओं का पय आज तक 
पीछे ओर पीछे द्वी हटता आ रहा है। 
जो लोग कहते हैं कि हिन्दुओं को संगठित करके इस लिए मजबूत बनाना 
चाहिए कि जिस से फिर मुसलमान उपद्रव न कर सकें उन्हें सोचना चाहिए कि. 
शिवाजी, प्रताप ओर गोविन्द सिंह से बढ़कर मुसलमानों का वहिष्कार करना 
उनके लिए संभव नहीं। सर विलियम हण्टर लिखते हैं कि अँगरेजों ने 
भारत का राज्य मुगृलों से नहीं वरन्‌ दो हिन्दू-संघों--सिक्खों और 
मराठों-से लिया था। पंजाब सिक्‍्खों के पास था ओर हिन्दुस्थान 
मराठों के पास । इस प्रकार यद्यपि हिन्दुओं ने राजनीतिक रूप से इस्लाम को 
परास्त कर दिया था, तो भी सामाजिक रूप से इस्लाम बराबर बढ़ता रहा | वह 
सिक्‍खों के राज्य में भी बढ़ा ओर मराठों के राज्य में भी। इस समय भी: 
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हैदराबाद राज्य में मुसलमान शासक के अधीन इस्लाम बढ रहा हे ओर नेपाल 
में हिन्दू राजा के अधीन भी। कारण यह है कि इस्लाम की समाज-रचना समता 
ओर बंधुता-मूलक होने से ऊँच नीच मूलक हिन्दू समाज रचना से श्रेष्ठ ओर 
खुटढू हे । हिन्दुओं को सुदृढ़ ओर संगठित बनाने के इच्छुक सज्जन अपने 
समाज के इस दोष को दूर करने का यत्न नहीं करते | वे यह नहीं देखते कि 
जेस हिन्दुत्व की रक्षा की वे दुह्ाई देते हं उस के प्रति द्विज को तो प्रम 
हो सकता है, पर झुद्र ओर अछूत उसकी रक्षा के लिए प्राण देने को क्‍यों 
उद्यत हों ? वे तो समझते हे कि चाहे किसी का राज्य हो हम तो सदा झूद्ग दी 
बने रहेगे, हम तो कभी द्विज न बन सकेंगे । यदि हिन्दू अपना वर्ण-भेद मिटा 
दें, तो जहां उनका अपना परस्पर संगठन सुदृढ़ द्वो जाय, वहाँ मुसलमानों 
का वैर-विरोध भी शान्त हो जाय । लड़का में बहुत से बोद्ध इंसाई हो गये 
थे। परन्तु बोद्धों ने उन का सामाजिक वहिष्कार नहीं किया। वे उन के 
साथ पूवेवत खान-पान ओर ब्याह-शादी करते रहे । इसका परिणाम यह 
हुआ कि कुछ ही वर्षो में बे सब पुनः बोद्ध हो गये। यदि हिन्दू भी मुसलमानों 
से भेदभाव छोडकर उनसे घनिष्ठता बढ़ाएँ तो दोनों का परस्पर प्रेम बढ़ 
ककता है । 
परन्तु जाति-भेद को रखते हुए हिन्दुओं का मुसलमानों से खान-पान करना 
न संभव है ओर न हितकर ही। कारण यह कि हिन्दुओं को डर लगता है कि 
कहीं हम मुसलमान न हो जाय, कहीं मुसलमान हमारी लडकिया न ले जायें। 
दि जाति-भेद न हो तो जहाँ मुसलमान हिन्दुओं को पचा जाते हैं वहाँ हिन्दू 
भी मसलमानों को आत्मसात्‌ कर सकते हूँ । इस से दोनों दलों का परस्पर 
संदेह ओर भय दूर हो जाय | मुसलमान यदि एक हिन्दू लड़की को ले जायंगे 
तो हिन्दू दस मुस्लिम लड़कियों को पचा लेंगे। आपस में ब्याह-शादी भी होने 
लगेगी । इस प्रकार धर्म एक व्यक्तिगत वस्तु हो जायगी। उसका समाज के स्राथ 
कोई संबंध न होगा। साकारवादी, निराकारवादी, एक इंश्वरवादी, बहुदेववादी 
शेव, शाक्त, वष्णव, ब्राह्मय, देव सभाजी आदि की भाति हजरत महम्मद को 
मानने ओर रोजा-नमाज्‌ के पाबंद छोग भी मुहम्मदी हिन्दू रहेंगे। 
इस से दोनों सम्प्रदाय भाई-भाई की भाति आपस सें मिल जायेंगे। यदि 
हिन्दुओं में कोई अच्छी ओर सुन्दर बात होगी तो मुसलमानों को उसे ग्रहण 











२८१. हिन्दुओं के किए जोवन और मुत्यु का प्रश्न 
करने में तनिक भी संकोच न द्वोगा । इसी प्रकार मुसलमानों की समता ओर 
बंधुता हिन्दुओं को लेने में लाभ ही रहेगा । इस समय हिन्दुओं का अपना 
दुब्येवहार ही दूसरों को उन से मिलने नहीं देता ओर इस दुब्यंवहार का 
कारण उन का जाति-भेद है। 





सन्‌ १९३२ की बाल है । लद़का-निवासी बोद्ध हिन्दू श्री० इ० कॉन्दी 
नामक एक इक्कीस वर्षीय नवयुवक साइकिल पर संसार-पर्यटन के लिए 
निकला । भारत की सीमा के साथ साथ एशिया के बहुत से देशों की यात्रा 
के बाद जब वह भारत आया तो उसे बड़ा कट अनुभव हुआ। उसने शिकायत 
करते हुए बताया कि में एशिया के इतने देशों में धूमा हूँ, पर मुझ से किसी 
ने नहीं पूछ--तेरी जात क्या है ? मेरा केवल इतना कहना कि में एक पर्यटक हूँ, 
दूसरे देशों के विधर्मी छोगों को मुझे अपने यहँ। ठहराने ओर सहायता देने के 
लिए पर्याप्त होता था। पर हिन्दुओं के हिदुस्थान में घुसते ही सब से 
पहला प्रइन यह होता था--“ तेरी जाति क्‍या हे 7?” इस से मुझे बहुत 
कृष्ट होने लगा | मनुष्य को जिस वस्तु की आवश्यकता हे, उस का 
पता लेकर उसको सहायता ओर शरण देने के स्थानमें “ तेरी जाति क्या है ? ” 
यह मालरूम करके किसी से घणा ओर किसी पर प्रेम करना, यह हिन्दुओं का 
बहुत बड़ा दुगंण है। एक ब्राह्मणों के सिवा शेष सब लोगों का थोडा बहुत 
अपमान इस में अवश्य होता है। कई स्थानों में इस जात-पात के प्रताप से 
मुझे पीने के लिए पानी तक नहीं मिला । मुझे ढबरों ओर जोहड़ों के ऐसे गंदे 
ओर सडे हुए पानी से प्यास बुझानी पड़ी हे जिसे पशु भी न पी सकते थे। 
भारत में ब्राह्मण जाति को शेष सब जातियां श्रेष्ठ मानती हैं, इस बात को दृष्टि 
में रखकर अन्त में मेने बाजार से डेढ़ दमडी का जनेऊ मोल लिया ओर 
उसे अपने गले में ऐसे ढंग से लटकाया कि तरह आसानी से अपन आप लोगों 
को दिखाई देता रद्दे । इस उपाय से मुझे अपमान भोर त्रास से छुटकारा मिला । 

एक मनुष्य ने कौदी को समझाया कि गले में जनेऊ डाल रक्‍्खों ओर जब 
कोई जाति पूछे तो बडे गव से कह दो--“ मलयाली ब्राह्मण हूँ। ” पहले तो 
यह बात उसे अच्छी नहीं लगी । वह कहने लगा, में झूठ नहीं बोल सकता । 


हमारा छमज २१८२ 
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पर कुछ दिन बाद पुनः विचार करने ओर दो तीन बार सडे हुए जोहडु का 
पानी पीने से उस ने अपना सत्याग्रह छोडकर मित्र का परामश मान लिया । 
फिर भी वह यथा संभव झूठ बोलने से बचता था। जब कोई उस से उस की 
जाति पूछता तो वह बडी अकड से अपना सफेद जनेऊ दिखा देता। पर यदि 
कोई अधिक खोजी मनुष्य उस के ब्राह्मण होने का विश्वास न करता, क्योंकि 
आज कल सभी झूद्ग-अति झूद्र जनेऊ पहन लेते हैं, तब वह कोंदी एक 
विचित्र ढंग से हिन्दी-मिश्रित संस्कृत में ये दो शब्द बोलता--“ मलयाली 
ब्राह्मण ”” उस के ब्राह्मण होने में किसी को संदेह न हो, इस विचार से वह 
यथा संभव ब्राह्मणों के यहाँ ही उतरता । कारण यह कि वहाँ उसे बना बनाया 
भोजन मिल जाता। कायस्थ आदि ब्राह्मणेतरों के घर उतरने से उसे अपने 
हाथ से रसोई बनानी पड़ती थी। ब्राह्मण की जाति को भ्रष्ट करने का पाप 
कायस्थ आदि छोटी जाति के हिन्दू अपने सिर क्‍यों लेंगे ! # 


कई हिन्दू कहा करते हैं कि मुसलमान गो मांस खाते हें, इस लिए 
उन के साथ हिन्दुओंका मिलना कठिन हे। पर बहुत से हिन्दू सुअर 
भी तो खाते है । हमारा विश्वास है, यदि दोनों का आपस में मेल-मिलाप बढ 
जाय तो निश्चय ही मुसलमान गो मांस खाना छोड देंगे । इस समय वे चिढ़कर 
कुरान की बात सुनने को भी तेयार नहीं । कुरान की प्रतिज्ञा नहीं कि वह सारे 
संसार के लिए है। कुरान का अरबी रीति-रिवाज ओर काबा की पूजा केवल 
अरब निवासियों के लिए हे । कुरान स्पष्ट शब्दों में कहता हे कि अरबी रसूल 
ओर अरबी कुरान अरब के लिए आया है । प्रत्येक देश ओर जाति का अधिकार 
है कि उस को उपदेश ओर पुस्तक उस की अपनी भाषा में आए-.- 

“ कोई जाति नहीं, कोई देश नहीं जहाँ कि हमने नबी उस देश 
या जाति की बोली के साथ नहीं भेजा--( कुरान ) 


कुरान किसी देश या जाति में फूट नहीं डलधाना चाहता । रखूले अरबी 
हजरत मुहम्मद साहब अरब को एकता के सूत्र में पिरोने आए थे। उन्होंने 





* जनवरी १९३३ की “ क्रान्ति ” में उद्घृत मराठी “ समता ” बंबई से । 


१८६ हिन्दुओं के लिए जीवन और मुत्यु का प्रश्न 
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अपने देश को संगठित करने के लिए योरुशलम के काबे को छोड़कर मक्का 
को काबा बनाया था। वे केसे पसंद कर सकते हैं कि भारत के अधिवासी भारत 
के काबे का परिश्याग ओर अरब के काबे को स्वीकार करके आपस में सिर- 
फटोवल करें ? हिन्दुओं की जात-पात ने ही मुसलमानों को भारत की संस्कृत 
ओर हिन्दी भाषा को अपनाने से रोक रक्‍्खा है । 


जो लोग जात-प्रात को रखते हुए अछतपन को दूर करना चाहते ह वे 
रोग के मूल को बनाए रखकर उसके बाह्य लक्षणों को छिपाना चाहते हूँ । 
देखिए, महात्मा गांधी द्वारा संस्थापित हरिजन सेवक संघ, दिल्ली के प्रधान 
मंत्री बापा अमृतलाल ठक्कर लिखते ह--“ अस्पृश्यता का जो स्वरूप इस 
समय भारत में प्रचलित हे उसका संबंध यद्यपि मैला काम करने ओर मैला 
_ भोजन खाने के साथ है, परन्तु य॑ बातें उसका आधार नहीं । संस्था के रूप में 
अछूतपन जाति-भेद का ही युक्ति-संगत परिणाम हे। यह जाति-भेद हिन्दू 
समाज-रचना का एक अंग प्रतीत होता है। इसलिए वरतेमान जाति-भेद को 
मिटाने या रूपान्तरित करने से ही अस्प॒श्यता पूरे रूप से मिट सकती है । 
परन्तु हमारा संघ इन दोनों कामों में से एक भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा 
लक्ष्य अधिक सीमित द्वे । ” ( हरिजन सेवक संघ-दिली, की रीपोट १९३२- 
१९३३, पृष्ठ ११ ) 
जाति-भेद एक क्रमबद्ध अछुतपन हैं। इस के कारण सब हिन्दू एक दूसर 
के लिए अछुत हं। अन्तर केवल अंश का दे | कोई थोडा अछत हद ओर कोई 
बहुत । किसी के यहां आप भात खा सकते हूँ पर बेंटी-व्यवहार नहीं कर 
सकते । किसी के यहँ। आप भात नहीं पक्की रसोई खा सकते हैं । इस के भी 
आगे, किसी का खाना तो दूर उसे आप छू भी नहीं सकते । जिन लोगों को 
आज अद्धुत कहा जाता हैं, वे जात-पांत रूपी कोढ़ से पीड़ित हिन्दु-समाज 
का वह अन्तिम गलित अंग हूँ जहाँ यह कोढ़ नासूर के रूप में बह रहा हूं, 
अन्यथा इस कोढ़ का विष तो सारे समाज में व्याप्त हे । 


जाति-भेद ने ब्राह्मण को श्रेष्ठ ओर शुद्र को नीच ठहरा कर मानवता का 
दिवाला निकाल दिया हे। इस से एक ओरे ब्राह्मण तो “ भूदेव ?? बन गया 
हे ओर परमेझ्वर के समान पूजा जाता है, दूसरी ओर शूद्र इतना गिर गया है 


हमारा समणज १८४३ 
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कि उस में आत्म प्रतिष्ठा का भाव ही नहीं रहा । आगे कुछ घटनाएँ दी जाती 
हैं जिन से यह बात स्पष्ट हो जायगी । 


श॒द्र लोग ह्िजों की दीघकालीन दासता के कारण इतने गिर गये हैं कि यदि 
द्विज उन की बल्रियों के साथ व्यभिचार करें तो वे कुद्ध होने के स्थान में इसे 
अपना सोभाग्य समझते हैं । अतएव, मलाबार में यदि नम्बूद्री ब्राह्मण नायर 
( शुद्र ) जाति की ञ्लरियों को रखेल अनाकर रखें तो नायर लोग इसे बडी 
प्रतिश की बात समझते हैं । वह नम्बद्री ब्राह्मण नायर छड॒की से नियमपूर्नक 
विवाह नहीं करता। वह अपने घर रहता है ओर नायर लड़की अपने 
मायके में रहती हैं। नम्बूद्वी रात को उस के घर जाता है भोर सवेरे चला 
आता है। इस प्रकार के विवाह को “ संबंधम्‌ ” कहते हैं । ब्राह्मण नायर लडकी 
के धर खान-पान बिलकुल नहीं करता। कहते हे, एक नम्बूद्री ब्राह्मण को रात 
को प्यास लगी। पर वह नायर लड़की के किसी बतन में पानी नहीं पी सकता 
था । अब करता तो क्‍या करता | उसे शाब्राज्ञा का स्मरण हो आया। शात््र 
कहता है रत्न एवं त्री-मुख कभी अपवित्र नहीं होता। ” इस लिए उसने 
नायर लडकी से कहा कि तू अपने मुख में पानी भर कर मेर मुँह में डाल दे। 
खत्री ने वेसा ही कित्रा । इस से ब्राह्मण की प्यास भी बुझ गई ओर धमे भी 
बचा रहा । 


मलाबार की उद्नितिरी जाति में प्रथा हे कि यदि क्रिसी लड़की को नम्पूद्री 
ब्राह्मण अपनो ल्ली न बनाए तो उस का विवाह सीधे उन्नितिरी जाति के युवक 
से नहीं हो सकता । उसे पहले अपने से ऊपर की तिरुविष्पाड जाति के किप्ी 
पुरुष से चार दिन के लिए विवाह करना होता हे । विवाह सयवानी लडकियों का 
होता है ओर वे चार दिन-रात एक कोठरी में पुरुष के साथ रहती हें, नंगी हो- 
कर तेल की मालिश करती हैँ । फिर तिरुविप्पाड भेंट-पूजा लेकर चला जाता 
है। अब उस कन्या का विवाह किसी उस्नितिरी से किया जा सकता है । 


ट्रावंकोर का राजा झ॒द्गर जाति का हैं। पर उसे क्षत्रिय बनाने के लिये एक 
सोने की गाय बनाई जाती है । उसके पेट में राजा को रखा जाता है, तब वह 
गाय के गभे से जन्म लेकर क्षत्रिय हो जाता हैं । बाद को वह सोने की गाय! 
ब्राह्मणों को दान करदी जाती है । 
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महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में एक हिन्दू स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के 
बाद जब शिवाजी ने अपना राज्यभिषेक करना चाहा तो ब्राह्मणों ने बेदिक रीति 
से उन का संस्कार कराने से इंकार कर दिया । कारण यह कि वे शिवाजी को 
झुद्द समझते थे। उनका मत था कि कलियुग में कोई क्षत्रिय हे ही नहीं। इस 
विषय में सब से अधिक विरोध शिवाजी के प्रवान मंत्री मोरोपन्त पिडग्ले नाम 
से ब्राह्मण ने किया। बाद को शिवाजी के निजी मंत्री बालाजी आवजी नाम के 
एक कायस्थ ने बनारस के गागभट्ट नामक एक ब्राह्मण को बहुत-सा रुपया देकर 
बडी कठिनाई से वेद-मंत्रों हारा राज्यभिषेक करने पर सम्मत कर लिया। 
अभिषेक पर शिवाजी ने ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि जिस का कुछ लेखा 
नहीं। ६ जून १६७४ को शिवाजी का राज्यभिषक था। उस दिन से उन्होंने 
अपना राज्यभिषेक संवत्‌ चलाया | पर उनकी मृत्यु के बाद जब राजसत्ता ब्राह्मण 
पेशवा के हाथ आईं तो उसने यह संवत बंद कर दिया ओर उसके स्थान में 
मुसलमानों की रीति से फसली संवत्‌ रक्खा । 

इतना द्वी नहीं, शिवाजी के मरने के बाद उनके दो पुत्रों को फिर शुद्र ठहरा 
दिया गया। दूसरे श्ाहू का उपनयन संस्कार पेशवा के आदेश से पोराणिक 
अनुष्ठान से किया गया, वेदिक से नहीं। 

शिवाजी के दूसर पुत्र के बंशज कोल्हापुर में राज्य करते थे। सन्‌ १९०२ 
इं० में कोल्हापर के स्वर्गस्थ राजा शाहू महारात् ने अपने प्रोहित को वेदिक: 
रीति से संध्कार कराने की आज्ञा दी। पर उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया, 
क्योंकि वह कोल्हापर के राजवंश को श॒द्र समझता था। इस पर महाराजा ने 
आज्ञा दी कि जो ब्राह्मण हमें शूद्र समझते हं वे हमार राज्य से निकल जायें, 
क्योंकि शाद्न कह्दता है कि ब्राह्मण को झृद्र राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए । 
इसपर बहुत से ब्राह्मण अपना बोरिया-बिस्तर बाघ कर राज्य से निकल आए। 

केरल में ब्राह्मणों ने क्षत्रियत्व का एक नया लक्षण गढ़ लिया हे, भर्थात्‌ 
राजवंशी नायर कन्या में ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ पत्र | कोचीन के राजा की 
अपनी सन्‍्तान केवल मेनन होती हे ओर पत्नी केवल पत्नी। रानी होगी बहन 
जो किसी ब्राह्मण की पत्नी हैं ओर किसी ब्राह्मण की ही ज्नी भी ओर जिसका 

डा गह्ी पर बेठा हे। प्रायः कोचीन में किसी माता को रानी बनने का 

अवसर नहीं मिलता, क्योंकि राज वंश की बहनों, भांजियों भोर मेंजियों 
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की बेटियों के सभी लड़के आयु के अनुसार कोचीन की गद्दी पर बठने का 
अधिकार रखते हैं। 

साधारण लोगों की बात तो दूर रही, मलाबार में राजा भी जब विवाह करता 
था तो पहली रात अपनी नव विवाहिता पत्नी को ब्राह्मण के पास समागम 
के लिए भेजता था। छडोविकों डी वारथेमा नामक एक पर्यटक अगरहवीं 
शताब्दी के मध्य में भारत आया था। मलाबार का वर्णन करते हुए वह 
लिखता है :-- 

“जब राजा विवाह करता हे तो वह इन ब्राह्मणों में से योग्यतम 
ओर सब से प्रतिष्ठित मनुष्य को चुनता है ओर उसे पहली रात अपनी ञ्ली के 
साथ सुलाता हे ताकि वह उस के साथ समागम करे । यह समझिए कि ब्राह्मण 
यह काम प्रसन्नतापूवक करता है। राजा को उसे चार पांच सो डोकट 
(एक मुद्रा) देन पडते हैं ?-५७०४०४८ ०६ ५४४7६४९०४9, ४०]. 4, 9. 4, 

एक दूसरा पर्यटक, हमिलटन, लिखता है :-- 

“ जब कार्लकट का राजा जमूरण विवाह करता हैं तो उस के लिए 
आवश्यक हे कि जब तक नम्ब॒द्री ब्राह्मण उसकी पत्नी का रसास्वादन न कर ले 
तब तक वह स्वयं उस के साथ समांगम न करे । ब्राह्मण यदि चाहे तो ञ्नी को 
तीन रात अपने पास रख सकता है, क्‍योंकि स्री के विवाह के प्रथम फल उस 
अभु की भेंट होने चाहिएँ जिसे वह पूजती है । ”” 

बुचानन नामका एक ओर विद्वान्‌ लछिखाता है--“ तिमूरी वशं को श्न्रियों को 
आ्रायः नम्बद्री ब्राह्मण ही गर्भवती करते हैं । ?” 

एक समय था, जब छाद्र जाति का कोई मनुष्य ब्राह्मण का चरणामत लिए 
बिना भोजन नहीं कर सकता था। चरणामत उस पानी को कहते हैं 
जिस में ब्राह्मण ने अपना पर धोया हो। सर प्रफुछचन्द्र राय ने एक समय 
अताया था कि बाल्यकाल में वे देखा करते थे कि कलकत्ता में नीच जाति के 
बच्चे हाथ में प्याला लिए पंक्तिबद्ध सडक के किनारे धण्टों खडे रहते थे ताकि 
कोई ब्राह्मण आए तो उसका चरणाम॒त लेकर घर जायें ओर उनके माता-पिता 
इस चरणामत को पीने के बाद भोजन कर सकें । शुद्र जातियां अब तक भी 
आ्ञाह्मण को पूज्य ओर पवित्र मानती हूँ । वे अब तक भी अपढद से अपढ ब्राह्मण 
को “ स्वामी ? या “ महाराज ?” कहकर पुकारती हैं । 
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इतना ही नहीं, पुराना हिन्दू कानून कद्दता है कि ब्राह्मण चाहे किसी की 
हत्या भी कर दे, तो भी उसे फासी नहीं दी जा सकती | इंस्ट इण्डिया कंपनी 
भी सन्‌ १८१७ तक इस कानून पर आचरण करती रही । सुना है कि अभी हाल 
त्तक भी टरावड्कोर ओर कास्मीर के रजवाडों में ब्राह्मण को फॉसी नहीं दी 
जाती थी। 

“ समाचार है, मलबार के उस्पलम नामक गांव में इजुवा जाति का 
शिवरामनू नामक एक १७ वर्षीय लड़का एक सवणे हिन्दू की दूकान पर नमक 
मोल लेने गया। उस ने मलयालम भाषा में “ उप्पू ” मांगा । मलाबार में प्रथा 
है कि केवल सवर्ण हिन्दू ही नमक को उप्पू कह सकते हैं। अछूत होने के 
कारण शिवरामनू को “ पुली चुटन ” शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। इस 
लिए सवर्ण दुकानदार को बहुत क्रोध हो आया । उसने लड़के को इतने जोर 
से पीटा कि वह मर गया । ?”--“ बम्बई समाचार, ?? ४ नवम्बर १९३६. 

“ कालीकट के कुलाडी नामक ग्राम में एक नवयुवती का बच्चा कुएँ 
मे गिर पडा | ल्ली ने शोर मचाया । पर जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन 
में से किसी ने भी कुएँ में उतरने का साहस न किया । एक परदेसी पास से 
होकर जा रहा था। वह कुए में छलांग मार कर बच्चे को निकाल लाया । 
बाद को जब लोगों ने उस परोपकारी से पूछ कि तुम कोन हो, तो उसने 
बताया कि में अछत हूँ । इस पर उसे बहुत गालियां दी गईं ओर पीटा गया 
कि तू ने कुआ भ्रष्ट कर दिया है।?---“बम्बई समाचार,” १९ दिसंबर १९३६. 

“ इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक नशंस हत्या के अभियोग का निर्णय किया है- 
एक ब्राह्मण अपने अछूत भाईयों को उठाने का यत्न करता था। उस से 
अप्रसन्न होकर दूसरे कद्वर पंथी ब्राह्मणों ने उसकी स्री के सामने उसे पीट पीट 
कर मार डाला | ?--“ इण्डियन नेशवल हेरल्ड, ?! ३०-४-२८ 

महाराष्ट्र में सुनार शताब्दियों से देवज्ञ ब्राह्मण होनेका दावा कर रहे 
हैं । वे कहते है कि हमें जनेऊ पहनने ओर वेदिक संस्कार कराने का अधिकार 
है। १८ वीं शताब्दी में ब्राह्मण पेशवाओं की आज्ञा से इन को सताया जाता 
था । उनके जनेऊ छीन लिए जाते थे । वेदिक कम-काण्ड करने पर उनको 
कठोर दण्ड दिया जाता था। ओर विवाह में दूल्हा को पालकी में बेतने ओर 
उसके सिर पर छत्र लगाने से रोका जाता था । ये लोग विवश होकर रात को 


हमारा समाज १८८ 


कहीं छिप कर विवाह करते थे। “ टायब्जु एण्ड कास्ट्स आफ बाम्बे,” भाग ३, 
पृष्ठ ३३९ 
छः 


वास्तव में हिन्दू-समाज में प्रचलित उपयुक्त प्रकार की ह्वानिकारक भ्रवृत्ति का 
दायित्व उतना उन की स्मृतियों ओर शात्रों पर नहीं जितना कि समझा जाता 
है। हम पीछे दिखा चुके हैं कि शाज्न में सब प्रकार के विवि-निषेध हें ओर 
यह भी स्पष्ट आज्ञा हे कि केवल किसी एक शास््र-वचन के आधार पर ही किसी 
विषय का निर्णय करना ठीक नहीं, पर समाज में जब एक बार कोई रूढि चल 
पड़ती हे, फिर लोग शात््-वचन की भी परवाह न करके रूढ़ि से ही चिपटे रहते 
हैं । “ पुरानी कोई बात छोडो नहीं, नई कोई बात जोडो नहीं ।”” हिन् दू समाज 
का यही सिद्धान्त चिरकाल से चला आ रहा हे । 

सन्‌ १८०० के लगभग की बात हे। पशवा के सेनापति परशुराम 
भाऊ पटवर्थन की कोई आठ नो वर्ष की लडकी दुर्गा विधवा हो गई । इस से 
सेनापति को बहुत दुःख हुआ । उसने पदत्याग का निश्चय किया । पर पेशवा ने 
यत्न किया कि उस कन्या का पुनः विवाह करा दिया जाय। उसने शंकरा- 
चाये से अनुमति मेंगी । पर शंकराचाये ने अनुमति देने से इंकार कर दिया । 
तब पेशवा ने काशी के कई सो पण्डितों से पुनविवाइ के पक्ष में व्यवस्था ले ली । 
यह देख शंगराचायें भी सहमत द्वो गये। पर पूना के कुछ पण्डित दुर्गा की 
माता के पास जाकर गिडगिडए कि काशी के पण्डितों ने पुनविवाह के पक्ष 
में व्यवस्था बेशक दे दी हे, पर आप जेसे उच्च कुल में विधवा-विवाद्द होने 
से बड़ा अनथे द्वो जायगा; इस लिए आप सेनापति से कद कर विवाह रुकवा 
दीजिए पण्डितों का जादू चल गया । दुर्गा का विवाह न हो सका । 

इसी प्रकार जयपुर के राजा दूसरे जयप्िंह ने विधवा-विवाह जारी करना 
चाहा। पर पण्डितों ने चालाकी से राजा की वृद्ध माता से धमे-"हानि की 
दुहई देकर इसे बंद कर देने को कहा। राजमाता ने पण्डितों की बात मान 
लो। उसने अपने पृत्र को रोकते हुए कहा कि किसी दूसरी विधवा का विवाह 
तो पीछे करना, पहले मेरा पुनविवाह कराओ। इन तीक्ष्ण शब्दों को सुन जयसिंह 
को अपना वह आन्दोलन बंद कर देना पडा ।* 





* “ हिन्दुओंकी अवनति की मीमांसा, ” पृष्ठ १०९ ओर १२४ 


सचहवा पारिच्छेद 
हिन्दुओं को जाति-भेद से क्‍या मिला 


ज्ञाति भेद सामाजिक रूप से हिन्दुओं के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ 
हे । इसके कुछ कुप्रभावों का उल्लेख आगे किया जाता है । हिन्दुओं 
की संख्या-वद्धि सन्‍्तोषजनक नहीं । वह दूसरी जातियों, विशेषतः मुसलमानों 
की अपेक्षा बहुत काम हे । इसका बडा कारण यह ह कि हिन्दुओं में, विशेषत 
उन की कथित ऊंची जातियों में, गरीबों का विवाह नहीं हो पाता । ऊँचे वर्ण के 
दरिद्र हिन्दू प्रायः अविवाद्दित ही रह जाते हैं | दूसरे देशों का अनुभव बताता 
है कि प्रायः दरिद्र माता पिता के ही अधिक सन्तान हुआ करती हं। धनियों 
के यह सब कहीं कम बच्चे होते ह । इसका अर्थ यह हे कि हिन्दुओं की वह 
श्रेणी जो संख्या-वृद्धि कर सकती हे प्राय: बिन-व्याही ही रह जाती हे । 
इसका कारण हमारी सदोष समाज-व्यवस्था है । जाति-भेद के कारण हिन्दू 
लड़के -छडकियों का विवाह अपनी तंग जाति-बिरादरी के भीतर ही हो सकता है । 
इसके अतिरिक्त, जेंसे मुसलमान समाज में चाचा-ताऊ ओर फफा-मामा के 
बच्चों के विवाह आपस में हो जाते हूं, वेसे द्विन्दुओं में नहीं होते । इस से 
बिवाद्द को मंडी में जो प्रतियोगिता होती हे उस के कारण निधन हिन्दू को कोई 
नहीं पूछता। पर जब कोई दरिद्र हिन्दू मुसलमान हो जाता है तो उधर उस 
का विवाह तुरंत हो जाता हे । कारण यह कि मसलमानों में यह आवश्यक 
नहीं कि अपनी ही जाति-बिरादरी के भीतर विवाह हो। मसलमान. एक वेश्या 
तक से विवाह कर सकता है ओर वह विवाह उनके ' समाज में बिलकुल धरम 
संगत हे। जाति-भेद के कारण द्वी विधवा-विवाह का प्रचार नहीं होता। बिरा- 
दरी-पद्धति के रहते बाल्य-विवाह का रूकना भी कठिन हे । कारण वह कि 
साधारण मनुष्य को डर रद्दता है कि हमारे बच्चे कतार न रह जायें। इस लिए थे 
शीघ्र से शीघ्र उनके विवाह करके अपने कतंव्य-भार से मुक्त हो जाया चाहते हैं । 


हमारा समाज १९० 
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जाति-भेद के कारण ही हमारा “ शुद्धि ” आन्दोलन सफल नहीं हुआ । जब 
एक जाति का हिन्दू दूसरी जाति के हिन्दू से भी बेटी-व्यवहार नहीं कर सकता 
तो दूसरे धर्म से आनेवाले के साथ कोन ब्याह-शादी करेगा ? यदि जाति-भेद 
न हो तो बाहर से आनेवाले व्यक्ति, अच्छे अच्छों में ओर बुरे बुरों में मिल जाये । 

भारत के मुसलमानों में हिन्दुओं में से निकले होने ओर उनके पडोस में 
बसने के कारण जाति-भेद का भाव थोडा-बहुत है अवश्य | पर वे इस को एक 
बुराई समझते हैं। वे जिस प्रकार हिन्दू जाति-भेद को अपने धर्म का अंग 
मानते हैं वैसे मुसलमान नहीं मानते। उन में यदि कोई जाति से बाहर 
विवाह कर लेता है तो उसे बहिष्कृत नहीं कर दिया जाता। दोनों समाजों के 
भाव में यह बड़ा अन्तर है । 

हिन्दूसमाज-रचना इस प्रकार की है कि इस में निर्धन, पतित, आलसी ओर 
स्वतंत्र विचार वाले के लिए बहुत कभ स्थान हे | ऐसे ही हिन्दू अधिक तर 
ईसाई ओर मुसलमान बनते हैं। निर्धन को हिन्दू-समाज में स्नी नहीं मिलती 
ओर न उस की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल काम मिलता है । जिस काम को 
वह कर सकता है, उसे उसका समाज पसंद नहीं करता, ओर जिस काम को 
उसका समाज पसंद करता हे वह उस से हो नहीं सकता । फलतः वह भूखों 
मरता है। वह समझने लगता है कि यदि में इंसाई या मुसलमान हो जाऊँ तो 
न केवल मेरा विवाह ही हो जायगा वरन्‌ मुझे काम भी मिल जायगा । इसी 
लालच में आकर बहुतसे हिन्दू-धर्म परिवतेन कर लेते हैं । हिन्दू रहते हुए वे चमडे 
का व्यापार न कर सकते थे | वे महनत मजदूरी करना अपना अपमान सम- 
झते थे | मुसलमान या इंसाई होकर वे सब कुछ कर सकते हैं । में एक भज्ी 
को जानता हूँ । वह टट्टी उठने का काम छोड़कर तागा चलाना चाहता था, इस 
लिए उसे ईसाई बन जाना पडा। कारण यह कि वह समझता था कि उस के 
हिन्दू रहते, कोई सवर्ण हिन्दू उसके तगे में बेठना पसंद न करेगा । इंसई हो 
जाने पर यह बाधा दूर हो जायगी। लायलपुर में एक आये समाजी डाक्टर 
इसलिए मुसलमान हो गया कि वह मद्रास का रहने वाला था, पर पंजाब में 
बस गया था। मद्रास के हिन्दू को पंजाब के हिन्दू किस प्रकार अपना भाई 
समझते ! उसके छड़के थे ओर लड़कियां भी। जब तक वह हिन्दु था उसके: 
बच्चों का विवाह न दो सका। मुसलमान होते ही बे सब व्याहे गये । 


१०१, हिन्दुओं को जाति-भेद से कया मिला 





कोई हिन्दू छ्ली विवशता की दशा में वेश्या हो जाती है। इस दशा में वह 
हिन्दू नहीं रह सकती, वेश्या बनना तो बडी दूर की बात है । आप किसी 
हिन्दू त्री को किसी प्रकार बदनाम कर दीजिए। लोगों में फेला दीजिए, कि 
वह व्यभिचारिणी है। वह अपने समाज से अवश्य निकल जायगी। हिन्दू-समाज 
प्रतिबंधों पर आधारित हैं । यह काम न करो, वह काम न करो, इस के हाथ 
का न खाओ, उसके साथ न छुओ। ऐसी बातें आलसी ओर स्वतंत्र विचार रखने 
वाले, दोनों प्रकार के मनुष्यों को हिन्दू समाज से बाहर ढकेल देने के लिए 
पर्याप्त है। मनुष्य सामाजिक प्राणी हे। वह समाज में रहना चाहता हे ओर 
संमान-पूवेक रहना चाहता हे। यदि उसका समाज उसे संमान से न रखेगा तो 
वह समाज का परित्याग कर देगा । 

कई हिन्दू केवल इसलिए मुसलमान दो गये हे कि उनकी बिरादरी की: 
बहुसंख्या मुसलमान द्वो गईं थी। वे कहते थे कि हम हिन्दू रहना चादइते थे, पर 
हिन्दूओं की दूसरी बिरादरिया हमारे साथ बेटी-ब्यवहार करने को तेयार न थीं ।. 

हिन्दुओं की अनेक जातियां ऐसी हें जिन में पुरुषों की अपेक्षा स्रियां कम 
हैँ भोर कई दूसरियों में ल्लियों की संख्या पुरुषों से अविक है । पहली दशा में 
ख्तरियां बिकती हैँ ओर व्यभिचार फेलता है । दूसरी दशा में बडे बडे दहेज 
मांगे जाते हैं ओर बहुत सी-लड॒कियाँ कुंआरी रद्द जाती हैं । 

हिन्दुओं की अधिकांश संख्या कायर हे । राजपूत आदि कुछ लोग जो भीरू 
नहीं भी हैं, वे भी दूसरी जातियों के सामने हार खाते रद्दे हैँ । इसका कारण 
क्या है ! 

हिन्दुओं का पालन-पोषण ओर रहन-स्रहन एक ही संकुचित क्षेत्र के भीतर 
होता है । उसी स्ंकीणण क्षेत्र के भीतर वे ज्याह-शादो करते हैं। अब यह एक 
स्वाभाविक बात दे कि जो जातियों शताब्दियों से दूकानदारी, नोकरी या 
दूसरे असेनिक काम करती आ रही हैं वे लड़ने का काम भूलकर डरपोक 
एवं भीरु बन जायेंगी। यदि बनिए के लडके का विवाह राजपूत लड़की 
से ओर ब्राह्मण लडकी का विवाह जाट लड़के से हो तो यह दोष नहीं रहेगा । 

दूसरी बात यह है कि बनियों के लड़के-लड़कियां एक ही प्रकार के बाता- 
वरण में पलते, एक ही प्रकार के खेल खेलते, एक ही प्रकार की .ढराने वाली 
बातें सुनते रहने श्ले ढडरपोक बन जाते हैं । इस का. कारण भी हमारी सदोष 
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समाज-रचना ही हे । जो बातें बनिए का लडका अपने घर में सुनता है ओर जो 
संस्कार बाल्यकाल में उस पर पढते हूँ उन्हीं के प्रभाव से वह कायर बन जाता 
हैं। जहाँ हमने ब्याह-शादी के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ जनसमुदाय बनाने की भूल 
की है वहँ विभिन्न जातियों के काम बाटने में भी भूल की हे। कई जातिया 
ऐसी हैं जो शताद्वियों से कभी युद्ध में नहीं गई या जिन्हों ने कोई ऐसा काम 
नहीं किया जिस में लड़ने-भिड्ने या दूसरे से टक्कर लेने की आवश्यकता हो। 
इसी के परिणाम से ये जातिया या जन-सम॒दाय कायर दह्वो गईं हूं । 

वीरता ओर कायरता का संबंध उतना जन्म से नहीं जितना कि 
प्रति दिन के उन कार्यों से हे जो हमारे स्वभाव बनाते हे । अर्थात्‌ वीरता 
ओर डरपोकी हमारे देनिक कार्यों का ही परिणाम द्े। आप राजपूतों 
को एक वीर जाति समझते हे । आप इस जाति के एक व्यकि को ले लीजिए | 
उससे कहिए कि हम तुम्हें एक लाख रुपया देते हैं, तुम कोई वाणिज्य करो। 
वह साफ इंकार कर देगा, ओर कह देगा कि मुझे ब्यापार से डर लगता है; 
में व्यापार करके अपनी नींद हराम नहीं करना चाहता । फिर उस से कहिए कि 
यदि तुम ब्यापार नहीं कर सकते तो आओ राज (मेमार) के साथ काम करो। वह्द 
इस काम से भी इंकार कर देगा। वह कहेगा मुझे थवई के साथ काम करने से 
डर लगता है । इस के विपरीत थवई साधारण--सा बांस का मचान बाघकर उस 
पर बैठ जाता हे; एक फूट चोडी दीवार पर बे-घडक चलता-फिरता हे । पर 
* वीर ” राजपूत को इस से डर लगता हे। अब राज के संबंध में यद्द बात 
बहुत श्रसिद्ध हे कि राज की भार्या केवल रातके समय सुहागन होती हे । दिन 
के समय जब राज काम पर जाता हे तो वह यही समझती हे कि संभव है कि 
आज मेरा पति किसी मचान से या मकान से गिर कर मर न जाय । जब वह 
रातको लोट कर आता है तभी वह समझती है कि में सुहागन हूँ । 
. श्रदि कोई राज से कहें कि आओ तुम्हें इस भयावह धंधे से छुटकारा 
दिल्य दें, तुम सेना में भरती हो जाओ, युद्ध में मृत्यु की उतनी जोखिम नहीं 
जितनी तुम निश्य उठाते हो । बह स्पष्ट उत्तर दंगा कि में सेना में भरती नहीं द्वो 
सकता, मुझे उस से डर लगता हू । 

अब किसी ब्निए को बुलाइए ओर उस से कहिए कि लाख रुपया लो ओर 
व्यापार करो । वह ,कद्देमा, बह तो स्राधारण-सी बात है | वह इस श्रकार की 


१९३ हिन्दुओं को जाति-मभेद से क्‍या मिला 
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जोखिम का अभ्यस्त है । बात वास्तव में यह हे कि प्रत्येक प्रकार के काम में 
चीरता एवं साहस की अपेक्षा है। जो काम दम नहीं करते उस से हमें डर 
लगता है । ओर जो काम हम करने लग जाते हैं उसके हम अभ्यस्त हो जाते 
हैं । वीरता ओर कायरता का यही तत्वज्ञान हे । 

अब तनिक सोचिए कि क्‍या कारण है जो हमारे राजपूतों के इतना शुर, 
सादसी ओर निडर होने पर भी वे उत्तर-पश्चिम से होने वाले उजड़ मुसलमानों 
के आक्रमणों को क्‍यों न रोक सके ? सातवीं शताब्दी में सिंधु देश पर 
मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर आज तक गत १३०० वर्षों में 
हिन्दुओं का पग दिन पर दिन पोछे द्वी क्यों हटता आ रद्दा हे ! नवीं शताब्दी 
में काबुल में भी हिन्दू राजे राज्य करते थे । पर आज अमृतसर से परे भी 
हिन्दू पेर नहीं घर सकता । गुजुनी का महमूद भारत को १२ वर्ष में १८ बार 
लूट कर ले गया ओर किसी राजा या क्षत्रिय जाति ने उसके दंत खट्टे न किए ! 
इस के उपरान्त भी मुसठमान शासक आपस में लड़ते-भिड़ते रहे, पर किसी 
हिन्दू को उन से राजसत्ता छीन लेने का साहस न हुआ । 

इस का कारण भी हिन्दुओं को विभिन्न जातियों में बेटी-ब्यवहार का न 
होना है । इस प्रतिबंध से जहँ न लडने वाली जातियों ढरपोक द्वो जाती हैं 
वहँ। लडने वाली उजड़ ओर विचारहीन हो जाती हूँ | पर विजय प्राप्त करने 
के लिए केवल वीरता एवं निडरता ही नहीं, उन के साथ बुद्धि ओर परिणाम- 
दशिता की भी आवश्यकता है । जो जातियों केवल लड़ती-भिडती रहती हैं वे 
उजड़ू, अदूरदर्शी ओर नीति-झन्य हो जाती हैं । राजपूतों के इतिहास में हम 
बार बार पढ़ते हूँ कि वे बात बात में तलवार पर उतर आते थे; यह जानते 
हुए भी कि शत्रु की शक्ति अधिक हे, केसरी बाना पहन युद्ध में मरने के लिए 
तैयार दो जाते थे । वे लोग केवल लड़ना मरना जानते थे, लडाई जीतने की 
कला उन को न आती थी । जोहर की प्रथा क्‍या थी ? परले दर्जे की मूखेता । 
इस प्रकार की प्रथा यद्यपि ऊपर से बीरोचित प्रतीत होती है, पर इस का फलछ 
शत्रु के पक्ष में निष्कण्टक राज्य ओर स्वदेश के लिए स्थायी दासता है । 
आजकल यदि कोई सेनानायक ऐसी परिस्थिति में सेना को पीछे हटने की 
शआज्ञा न दे तो उस का कोर्ट माशेल कर दिया जाय । 

अपनी अपनी संकुचित जाति-बिरादरी के भीतर द्वी विवाह करते रहने. का 

१३ 
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कूफल यह हु हे कि मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाने वाले सदगुण अलग अलग 
जातियों में पंजीभूत हो गये हूं । ब्राह्मण बुद्धिमान तो ह पर साथ ही वथाभिमानी 
भी हे । क्षत्रिय वीर तो हे पर साथ ही अद्रदर्शी भी । बश्य व्यापार-कुशल तो 
हे पर साथ ही कायरता की सजीव प्रतिमा भी । शुद्र परिश्रमी तो हे, पर साथ 
ही उस की आत्मा इतनी कुचली हुईं है, उस की उभंग इतनी दबी हुई हे कि उस 
में वह मानवी प्रतिष्ठा ही नहीं रह गई जिस के बिना यह जीवन दूभर मालूम 
होने लगता है । भारत लडाइयों में इसलिए नहीं हारता रद्दा कि उसके सेनिक 
अयोग्य ओर निकम्मे थे | वरन्‌ उस के द्वारते रहने का कारण इस के अयोग्य 
सेनानायक थे । विजयी सेनापति बनने के लिए राजपूत की वीरता ओर ब्राह्मण 
की दूरदशिता का मिलाप आवश्यक है । यदि ब्राह्मण ओर राजपूत का आपस 
में बेटी-ब्यवहार हो, तभी इन दोनों गुणों वाली सन्‍्तान उत्त्पन्न हो सकती हे । 
पर जाति-भेद ने दोनों के विवाह पर रुकावट लगा दी हे | इस लिए जात-पात 
को मानने वाला समाज अच्छे लडाके सिपाही तो चाहे उत्त्पन्न कर सके, पर विजयी 
सेनानायक उत्त्पन्न नहीं कर सकता । महाराजा रणजीतसिंह को भी अपनी सेना 
के लिए फ्रेन्य सेनापति रखने पडे थे | देखिए पहले अंग्रेजों ने संयुक्त प्रान्त 
के लोगों को सेना से पंजाब के किखों को जीता, फिर जब सन्‌ १८८७ मे संयुक्त 
प्रान्त की सेनाओं ने विद्रोह किया, तो अग्रेजों ने उन्हीं सिखों की स्रेना से विद्रोही 
स्रेना को नष्ट कर दिया । कहने का अभिप्राय यद्ट कि जिस सेना का सेनापति 
अँग्रेज होता था वही जीत जाती थी 

अपनी ही संकुचित जाति में विवाह करने ओर पेत॒क व्यवसाय करते रहने 
से उस समाज में कई प्रकार के दोष उत्त्पन्न हो जाते है । जो जाति सदा बोद्धिक 
व्यवसायमों में लगी रहती हैँ वह प्राय: घमण्डी हो जाती हं, डरपोक दो जाती है, 
वह हाथ से काम करना भूल जाती है, ओर अन्ततः उस में मानसिक दुबंलता 
भी बढ़ जाती है । कारण यहद्द कि ज्ञानके साथ आचरण का होना भी आवश्यक 
है । ऐसी बोद्धिक जाति एक प्रकार की वितण्डवादी बेशक बन जाती है, पर 
उस का दृष्टिकोण विशाल नहीं होता । वे लोग सब प्रकार की बातें नहीं सोच 
सकते, वे लडाइया नहीं लड़ सकते, वे किसी उद्योग-धंधे में सफल नहीं द्वोते। 

इसी प्रकार जो जातिया केवल लडने-भिडने में, या केवल वाणिज्य-व्यापार 
में, या केवल मेहनत-मजुदूरी में शताब्दियों से छगी हुईं हैं, उन का भी. 


२०७ हिन्दुओं को जांति- भेद से कया मिला 
एकाइगीन बढ़ाव हुआ द्वे । भला साचिए तो सही, कि जो व्यक्ति आप भड्गी 
जिस का बाप-दादा भंगी, जिस की छ्ली-बच्चे भंगी, जिस के अडोसी-पडोसी 
भड्गी ओर जिसकी आने वाली सन्‍्तान भी भड्गी हो, वह सिवा भड़गी के 
ओर क्या हो सकता दे ? यदि उस में मानवता का भाव इतना छप्त हो चुका 
हो कि वह एक हाथ से मल-मूत्र उठाता हुआ दूसरे द्वाथ से साथ द्वी साथ रोटी 
भी खाता जाए, तो इस में आश्रय ही क्या है 

जाति-भेद से हमारे उलद्योगे-धंधों को भी बडी हानि हो रही हे | देखिए, 
कोइ वस्तु जितनी अधिक मात्रा में तयार हो उतनी ही वह सस्ती पडती हे । 
पर रहन-सहन की दृश्सि भारत के विभिन्न प्रदेश एक दूसरे से भिन्न हैं । 
इसलिए उनकी आवश्यकताएँ भी भिन्न भिन्न हे | देश के एक ही भाग में 
बसने वाले विभिन्न वंशों एवं जातियों की भी यही दशा हे | इस अवस्था का 
सब से महत्वरण परिणाम यद्द है कि यद्यपि देश बहुत विशाल है तो भी माल 
छोटे पमाने पर ही तेयार होता हे । हिन्दुओं की आवश्यकताएं मुसलमानों की 
आवश्यकताओं से भिन्न है । उनका पहनावा एक दूसरे से भिन्न है। ओर 
भारत के अनेक स्थानों म॑ दोनों समाजों के दरजी भी भिन्न भिन्न है । केवल 
द्विन्दुओं को ही लीजिए । बंबई जेसे नगर को देखिए। वहां दो बडे समाज 
हं--गजराती ओर मराठी । इन दोनों का पहरावा अलग अलग हे । इस लिए 
उन के दरजी एक नहीं हो सकते । गुजराती के लिए गुजराती दरजी होना 
चाहिए ओर मराठे के लिए मराठा । तभी वह उन के, विशेषत: स्लियों के, कपडे 
बना सकेगा । 

फिर गुजराती ओर मराठा खाना एक नहीं | इस लिए दोनों को विभिन्न 
प्रकार के रसोइए चाहिएँ | उन के भोजनालय भर निवास स्थान भी एक 
नहीं हो सकते। केवल इसलिए नहीं वि उनको विभिन्न प्रकार के आहार 
की आवश्यकता हैं, वरन॒ इसलिए भी कि उन के परोसने के ढंग में भी 
थोडा-बहुत अन्तर है | बाहर से देखने पर य प्रभेद चाहे तुछ प्रतीत हों, परन्त 
वे बड प्रभावशाली हूं । जब किसी प्रदंश में बहुत से ऐसे समाज बसते हों जिन 
के खान-पान ओर रहन-सहन की रीति एक दूसरे से भिन्न हो ओर फलत: 
जिन की आवश्यकताएँ भी भिन्न हों, तो उन के एक दूसर में घुल-मिल कर 
एक समाज बनने में जितना भी विलम्ब द्वोगा, देश के आथिक विकास में 
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उतनी ही द्वानि होगी | माल को बहुत बडे पैमाने पर तैयार करना ओर 
कार्य-संपादन में विशेषता प्राप्त करना उच्चतर आथिक जीवन के लक्षण हैं । 
वहा इन दोनों का भभाव द्वो जाता हे । 

जो लोग जाति-भेद को रखते हुए हिन्दूःसमाज का सुधार करना चाहते ईं 
वे नहीं समझते कि वे क्‍या कर रहे हैं । कई लोग ऐसे हें जिनका जन्म भड़गी 
के घर हुआ हे पर उनकी प्रवृत्ति सेनिक बनने की हे । ऐसे लोगोंकों जाति-भेद 
सेनिक नहीं बनने देता । कई युवक ऐसे हूँ जिन का जन्म ब्राह्मण के घर हुआ 
है, पर उन में कोई बोद्धिक काये करने की न तो रुचि हे ओर न योग्यता 
ही । वे बडे सफल मोची या निपुण बढ़ई बन सकते हैं । पर यह जाति-भेद उन 
को अपना पेतुक धंधा करने पर विवश करता है । इस से वे उस में कोई 
उन्नत्ति नहीं कर पाते । गले पडा ढोल बजाते हैँ | इस से उन की ओर समाज 
की, दोनों की, हानि होती हे । 

पत॒क व्यवसाय करने वाले की प्रगति रुक जाती है । पेतक व्यवसाय करने 
वाला गायक मीरासी ओर भाट असफल है । सिनेमा में सफल गायक आप को 
एक भी ऐसा न मिलेगा जिसका पत॒क ब्यवसाय संगीत हो । पंत॒क व्यवसाय 
से चिपटा हुआ बढ़ईं, लोह्दार ओर चमार वहीं खड़ा हे जहाँ उस के पिता, पुरखे 
शतान्दियों पहले खडे थे। भरत का पतक मोची आज भी तीन रुपये से अधिक 
मोल का जूता नहीं बनाता, जबकि यूरोप के मोची बीस बीस, पचीस पचीस 
रुपए के बूट बनाते हैँ । इस का कारण यह हे कि व्यवसाय को पंत॒क बना देने से 
एक तो प्रतियोगिता का डर नहीं रहता, जिस से मनुष्य ढीला पड जाता है, 
दूसरे बाहर से नया रक्त न आने से व्यवसाय को उन्नत करने के लिए प्रतिभा 
का अभाव हो जाता है। जात-पात में फ्रसा हुआ हिन्दुओं जसा समाज मह्दात्मा 
गांधी, राजगोपालाचाये ओर मोतीलाल नेहरू तो उत्पन्न कर सकता है, पर 
स्टालिन, चचिल ओर माऊँट बेटन नहीं, जो सफल राज्य-प्रबंधकर्ता होने के 
साथ साथ विजयी सेनानायक भी हैं । जात-पौत से मनुष्य का सर्वाच्नीन विकास 
नहीं होता । इस से ऐसे मनुष्य उत्त्पन्न हो गये हें जिनका सिर कद के बराबर 
बडा है, तो पेर सींक की तरह पतले हूं; पेट कुप्पे की भाति बाहइर को निकला 
हुआ दैं, तो भुजाएँ तिनका तोड़ने में भी असमर्थ हूँ। पूर्ण मनुष्य वही है 
जिस के सब अंग ठीक अनुपात में हों । 


१९७ हिन्दुओं को जाति-भेद से क्या मिका 
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समाज वही उत्तम कहदला सकता दे जिस के सदस्यों के सब अंग उन्नत 
ओर सह॒ढ़ हों। आवश्यकता पड़ने पर सब के सब सिपाही, दूसरे अवसर पर 
सब के सब व्यापारी ओर तीसरे अवसर पर सब के सब अध्यापक बन सकते 
हों। यह नहीं कि यदि सेनिकों की आवश्यकता हो तो केवल राजपूतों में से भरती 
हो, ब्यापारियों की आवश्यकता हो तो केवल बनियों में से, ओर जब अध्यापकों 
की आवश्यकता हो तो कंबल ब्राह्मणों में से भरती करना पडे | इस प्रकार की 
काम करने वालों की बाट जद भी होगी वहं। सारी जाति दुबंल हो जायगी। 
अस्थायी विभाजन हानिकारक नहीं, पर स्थायी विभाजन प्राण-घातक 
हलाइल हे । 

विभिन्न काम करने वाले जन-समूह दूसरे देशों में भी है । पर वहँ। उनका 
समूह्दीकरण अस्थायी है, हमारे यहां की भाति जन्म से या स्थायी 
नहीं। वहा जो आज श्रमजीवी दे, वही कल किसान बन जाता है। 
उस का बंटा पादरी बन जाता है ओर भाई सेना नायक । वहँँ। अस्थायी 
श्रेणियाँ ( (]955९७ ) है, स्थायी जातियाँ ( (०४६८८५ ) नहीं । श्रेणी बदली 
जा सकती हे, पर जाति नहीं। यही कारण है कि हमारे यहँ सब 
भारत-वासियों के सामाजिक, आ्थिक ओर राजनीतिक द्वितों का साझा नहीं । 
जो बात जाट के लिए अमृत हे वही बनिऐ के लिए विष हे । जिन लोगों के 
साथ आपका खान-पान ओर ब्याह-शादी है उनके प्रति आपके हृदय में प्रेम 
होना स्वाभाविक हे। जाति-भेद को बनाए रखकर जो लोग देश में एक राष्ट्र 
बनाना चाहते हैं या साम्प्रदायिकता को मिटा देना चाहते हँ वे नहीं जानते कि 
वे क्या कर रहे हें। जिस हिन्दू का सारा सामाजिक जीवन, जन्म से मरण 
पर्यन्त, बिलकुल साम्प्रदायिक हे, जिसकी छीटी सी संकीण जाति ही उसका 
समूचा संसार है, उस से आप कैसे आशा कर सकते हें कि वह राजनीतिक क्षेत्र 
में, अपनी जातिवालों ओर दूसरी जातिवालों को बराबर समझने लगेगा । यह 
बात सवेथा अस्वाभाविक हे। असंबलियों के चुनाव के दिनों में यह बात 
स्पष्ट हो जाया करती है। पंजाब का ब्राह्मण अपने पडोसी कहार को छोडकर 
विहार के भिन्न भाषा भाषी ब्राह्मण को अपना भाई क्‍यों समझता हे? क्‍यों कि 
वह कहार के यहाँ बेटी-व्यवद्दार नहीं कर सकता, पर बिहारी ब्राह्मण के साथ 
कर सकता है। यह स्वाभाविक है। रक्त सदा पानी से गाढ़ा रहता हे। जो ब्यक्ति 
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अग्रवाल सभा या जाट महासभा का मंत्री है ओर कांग्रेस की वेदी से कहता 
है कि सब भारतवासी मेरे राष्ट्र-बंधु हे, बह अपनी आत्मा को झुटलाता है 
ओर संसार को घोखा देना चाहता है। आपको संसार में ऐसा कोई ख्वतंत्र राष्ट्र 
नहीं मिलेगा जिस के सदस्य, केवल जन्म के ही कारण, अपने दूसरे देश-भाई 
से खान-पान ओर ब्याह-शादी करने से इंकार करते हों | इस देश में इस 
समय जो गुप्त रूप से जाटस्थान, राजपूृतस्थान, आदि वासियों का झार- 
खण्ड आदि बनाने की चेशए हो रही है, ये सब जाति-भेद का ही स्वाभाविक 
परिणाम हैं । जाति-भेद को मानने वाला हिन्दू बेशक ढींग मारे कि में पहले 
हिन्दुस्थानी ओर बाद को हिन्दू हूँ, पर सचाई यह हे कि वह पहले तो कह। 
बाद में भी हिन्दुस्थानी नहीं, हिन्दुस्थानी तो दूर वह हिन्दू भी नहीं। बह तो 
ब्राह्मण, अग्रवाल या जाट है | यदि जाति-भेद को न मिटाया गया तो यह 
जाति-भेद भारत की इस कथित स्वतंत्रता को मिटा देगा । प्रकृति पहले भी कई 
बार--शिवाजी के समय, सिखों के समय, ओर सन्‌ १८७७ में--भारत को 
स्वतंत्र होने का अवसर देती रही हैं । पर जाति-भेद का रोगी भारत उस 
स्वतंत्रता को बनाए रखने में सदा असमर्थ रहा हे । इतिहास से शिक्षा लेने की 
आवश्यकता है। राष्ट्र को बाहर के श॒त्रओं से उतना भय नहीं, जितना अपने 
भीतर के इस बोदेपन से । हिन्दू की अपनी संकुचित जाति के और उपजाति 
के प्रति भक्ति, विशाल राष्ट्र-भक्ति को दबा देती हे । 
जाति-भेद ने हिन्दू को महत्वाकांक्षा को मार डाला है । उस में उन्नति करने 
की उमंग ही उत्त्पन्न नहीं होती। भडगी समझता है, म॑ तो सदा भंगी ही 
रहूँगा; उन्नत्ति कर के में ब्राह्मण नहीं बन सकता । ब्राह्मण समझता हं, मेरी जन्म 
की उच्चता को कोई छीन नहीं सकता । इसलिए अपने को उन्नत करने की उस 
में कोई उमंग उत्त्पन्न नहीं होती । सुनार गहने गढ़ता हे, चमार जूते बनाता 
है; पर साथ ही अनुभव करता हे कि इस व्यवसाय के कारण ही समाज मुझे 
शुद्र ओर नीच समझता है; इसलिए उस का अपने काम में प्रेम नहीं होता । 
जिस काम से मनुष्य को प्रेम न हो, जिसे वह अपने अपमान का कारण समझें, 
उसे वह उन्नत नहीं कर सकता । इसीलिए हमारे शिल्पियों ओर कलाकारों की 
दशा बहुत कम सन्तोषजनक देखी जाती हे । 
हिन्दू समाज की रचना ऐसी हे जिस से कोई बाहर से आकर हिन्दुओं 
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में मिल नहीं सकता है ओर जो इन में से निकल जाना चाहता हे उसे रोका 
नहीं जा सकता । हिन्दू समज में केवल द्विज ही रह सकता है । भंगी, चमार, 
ढेढ आदि अस्प्रव्य ही नहीं; कोई लोहार, नाई, माली, कुम्हार, तेली, कलवार, 
धोबी, कहार आदि कारीगर-जाति का मनुष्य भी सम्मानपूवेक नहीं रह सकता । 
वह चाहे जितना भी विद्वान, सदाचारी, धनी ओर गुणी क्‍यों न हो, उस की 
जाति का पता लगते ही, दो कोडी का टिज भी उस का तिरस्कार करने लगता 
है । जिस साहस के साथ रल पर कुली का काम करने वाला ब्राह्मण बाजार में 
खडा होकर “ में ब्राह्मण हूँ ” कहता है उसी सहस के साथ एक नाई वकील 
कभी अपनी जाति नहीं बता सकता । वह सामाजिक तिरस्कार से डरता रहता 
है । इसीलिए कायस्थ अपने को वर्मा, नाई अपने को कुलीन ब्राह्मण शर्मा, 
कलवार अपने को हयहय क्षत्रिय ओर अहरूवालिया, बढ़ई अपने को धीमान 
ब्राह्मण ओर रामगढ़िया, सुनार अपने को मेड राजपूत, ओर कुम्हार अपने को 
प्रजापति ब्राह्मण ओर वोर राजपूत, सिहोर अपने को शिवहर अथवा जायसवाल 
कहने लगे है । 

एक चटकिला प्रसिद्ध है । तीन मनुष्य रास्ता चलते चलते इकढ़े हो गये । 
उन में से एक दूसरे से पूछने लगा कि तुम कोन होते हो ! वह बोला अहलू- 
वालिया । फिर दूसरे ने पहले से पूछा, तुम कोन जाति हो ! वह बोला राम 
गढिया । तब उन्हों ने तीसरे की जाति पूछी । इस पर वह बोला-देखो भाई 
यदि तम अहलू वलिया हो ओर यह राम गढ़िया है, तो में बहावल पुरिया हूँ, 
पर यदि तुम कलवार हो भोर यह बढ़ई हैं, तो म॑ जुलाहा हूँ । 

समाज की यह दशा अच्छी नहीं । जिन को केवल जन्म के कारण 
आप अछूत ओर झूुद्र समझकर घृणा करते हैं उन का आप के प्रति कभी 
सद्भाव नहीं द्ो सकता । कोई अछूत भोर कोई झद्र उसे नीच समझने वाले 
द्विज से प्रेम केस कर सकता हैं / थोडा सा भी दबाव पड़ने पर वह धमन्‍्तर 
ओर समाजान्तर के लिए तेयार हो जायगा । 

कुछ लोग कहा करते हैं कि जाति-बिरादरी का संबंध होने से मनुष्य का चरित्र 
बिगडन में देर लगती हे; वह बिरादरी के डर से कोई कुकम नहीं करता; 
यदि किसी कारण वह गिर भी जाय तो बिरादरी के डर से फिर अपने को 
संभाल लेता हे। इस प्रकार का तक करने वाले लोग भूल जाते है कि जिस 
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प्रकार कुछ अवस्थाओं में जाति-बिरादरी के संबंध किसी व्यक्ति को पतित होने 
से रोकते हैँ, उसी प्रकार कई दूसरी बिरादरियां अपने सदस्यों को ऊपर उठने 
से रोकती है । क्‍या कारण है कि हिन्दुओं की कुछ श्रेणियां सदा से भिखरभेंगी 
बन गईं हूं? उनको मोागकर खाने से ग्लानि क्‍यों नहीं होती ! क्‍या कारण हे 
कि नायक प्रभृति हिन्दुओं की कुछ जातियों में से अपनी लडकियों से वेश्यावृत्ति 
कराने की लत्त नहीं छूटती? हिन्दुओं में सासी, बाजीगर, डोम, गगडे ओर 
कंजर आदि कई ऐसी मानव-श्रेणियां हे जो केवल इसलिए भ्पनी बुरी छत्त को 
नहीं छोडती क्योंकि उन की चारों ओर की परिस्थिति, ओर उनके सगे-संबंधी 
सब के सब उसी पतित अवस्था में रहते हैं । उनको यह विचार तक नहीं होता 
कि वे नीच हैं। यदि जाति-बंधन न हो, ओर सब प्रकार के लोग आपस में 
ब्याह-शादी करें तो न कोई जाति इतनी पवित्र हो जाय कि स्वयंपाकी ब्राह्मणों 
की भांति लकडियां भी घोकर जलाए, ओर न कोई जाति इतनी गिर जाय कि 
भंगी की भाति मल-मूत्र से सने हाथों से ही रोटी खाती जाय । यह जाति-प्रथा 
स॒ृष्टि-नियम के विरुद्ध युद्ध, है । इसलिए समाज के लिए हानिकारक दें। यदि 
यह बट प्रकृति को अभीष्ठ होती तो भड़गन ओर ब्राह्मण के मेल के सन्‍्तान 
न होती । 
राष्ट्र का लक्षण विभिन्न विद्वान्‌ विभिन्न रीतियों से करते हैं । पर यह एक 
अटल सत्य है कि जिस जन-समुदाय का या जिस देश के अधिवासियों का रक्त 
साझा न हो, जो आपस में बेटी-व्यवहार न करते दह्वों, वे कभी एक राष्ट्र नहीं 
बन सकते। भाषा-भेद, धम्म-भेद अन्त में मिट जाता है। उदाहरणाथ, अमेरिका 
में विभिन्न भाषाएँ बोलने वाली जातियाँ जाकर बरसीं, ओर कालान्तर में एक 
राष्ट्र बन गई । इट्स्लेण्ड में रोमन केथोलिक ओर प्राटेस्टण्ट इंसाई धार्मिक 
मतभेद के रहते भी एक राष्ट्र बन गये । चीन में बोद्ध, मुसठमान ओर इंसाई 
एक राष्ट्र बन चुके ह। इस से सिद्ध हे कि भाषा ओर धम का भेद राष्ट्र-निर्माण 
के मांग में बाधा नहीं डाल सकता । यह सोभाग्य द्विन्दुओं को ही प्राप्त हे कि 
उन्होंने एक ऐसी पद्धति निकाल ली है जिस से एक ही राष्ट्र बंद कर अनेक 
राष्ट्र बन गया हे । 
लोग पूंजीवाद की निन्दा करते हूँ। पर पूंजीवाद जाति-भेद का सामना नहीं 
कर सकता। वह कुछ मनुष्य धनी हैं ओर कुछ निर्धन। पर हो सकता है कि 


२०१ हिन्दुओं को जाति-भेद से क्या भिर। 
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बही धनी किसी दिन दरिद्र हो जायें ओर जो आज दरिद्र हैं वे कुछ वर्ष बाद 
धनी हो जाये। पर भारत में जो पूजीपति जाति है वह सदा पूँजीपति रहेगी ॥ 
उसकी पूँजी उसकी अपनी ही जाति में चक्कर लगाती रहेगी, वह अपने उसी 
जातिगत वृत्त से बाहर नहीं जायगी। इस लिए सहस्नों वर्षों से बनिए एक 
जाति के रूप में धनी ओर कहार एक जाति के रुप में दरिद्र चले आ रहे हूं । 
इस जाति-प्रथा से सैनिक शक्ति भी एक ही जाति में ओर विद्या भी एक ही 
जन-समुदाय में सीमित रहेगी। इस से नीच जातिया सदा नीच ही बनी 
रहेंगी। भड़गी आज भी भइ्टगी हे, सहल वण पहले भी भंगी ही था, एऋ सहसत्न 
वर्ष बाद भी भंगी ही रहेगा। क्या हम हिन्दू इसी संस्क्ृति ओर सभ्यता पर 
गये करते हू / इस प्रकार की इजारादारी प्रकृति को अभीष्ट नहीं। इस इजारादारी 
को पहले मुसलमान आक्रमणकारियों ने खड़ग के बल से तोडा ओर इस के बाद 
अँग्रेजों ने । 
हिन्दुओं में साठ लाख भिख-मंगे साध होने का कारण भी जाति-भेद 
हे। जिस समाज में मनुष्यों को अपनी स्वाभामिक प्रवृति के अन॒कूल काम 
करने का अवसर न मिले ओर उनको ऐसे काम सोपे जायें जिनमें उनकी रुचि 
न हो, तो समाज में दीघेसूत्रता ओर उदासीनता उप्पन्न हो जाती हैं। उसी 
आलस्य ओर उदासीनता का परिणाम हिन्दू-समाज में भिल्न-मेंगों की इतनी 
अधिक संख्या है। यदि इन भिख-मंगों को उन की अपनी अपनी रुचि के 
अनुसार काम दिया जाता तो वे कदापि इस कुत्सित वृत्ति को ग्रहण न करते । 
एक ब्राह्मण का लड़का चमडे का काम करना चाहता हे। पर उस की 
जाति-बिरादरी इस काम को भ्च्छा नहीं समझती | एसी अवस्था में वह 
विवश होकर ब्राह्मण के लिए मनु का नियत किया हुआ व्यवसाय करने लगता 
हे। पर वह काम उसकी स्वाभाविक प्रवृति के विरुद् हे। इसलिए वह उसे 
छोड्कर साधु बन जाता हे । जब उसे साधारण रीति से मगने से पर्याप्त 
भिक्षा या दान नहीं मिलता, तो वह पाखंड रचता है। तीथों ओर मेलों में आफ 
को बहुत से साधु ऐसे मिलेंगे जिनमें से किसी ने अपनी भुजा सुखा रखी हे, 
किसीने नाखून बढा रखे हूं, कोई लोहे के काटों पर लेटा हे । ये सब पाखंड 
उनको इस्रीलिए करने पड़ते हूं । 
सुना हे माइसोर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डाक्टर सर ब्रजेन्धनाथ 
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सील जाति से नाई है। यदि उनको उनका पेतृक व्यवसाय करने पर बाध्य 
किया जाता तो देश की प्रतिभा की कितनी बड़ी हानि द्वोती! कलीराम नामक 
एक २० वर्षीय अद्दीर नवयुवक ने गतयुद्ध में विक्टोरिया क्रास प्राप्त किया था । 
क्या उसे उस का पेतृक व्यवसाय भेडु-बकरी पालने पर विवश करना 
द्वितकर होता 


कुछ लोग कहा करते है कि जाति-भेद न होता तो हिन्दू जाति 
नष्ट हो जाती । उनसे हम यही कहेंगे कि हिन्दू जाति जात-पात के कारण नहीं, 
चरन्‌ धामिक सहिष्णुता, विचार-स्वातंत्र्य, श्रेष्ठ संस्कृति, उच्च तत्वज्ञान, ओर 
अद्वितीय ब्रह्मवाद जेसे अपने दूसरे सदगुणों के कारण ही जीवित रही हे, 
यद्यपि इसका यह जीवन जात-पत के रोग ने मृत्यु से भी बुरा बना रखा हे । 


अठारहवाँ परिच्छेद 


भारत के राजनीतिक इतिहास पर एक दृष्टि 


ज से कोई ढाई सहख्र वर्ष पूवे हमारे एक बहुत बडे पूवेज ने, वस्तुतः 

संसार के सब से बडे महापुरुष ने, जाति-भेद की विषमताओं ओर 
हानियों के विरुद्ध अनवरत प्रचार किया था। कारण यह कि उस की दुूरदर्शी 
आँख ने जाति-भेद के भीतर हिन्दू समाज के विनाश का बीज देख लिया था। 
संपूर्ण भरत खण्ड उस का मतानुयायी बन गया था। जब तक भारत में बोद्ध 
धर्म का प्रचार रहा यह देश स्वतंत्र ओर सबल बना रहा। तब भी विदेशी 
आक्रमणकारियों के लिए यह देश उद्ची प्रकार खुला पडा था जेंसा कि आज 
हे | परन्तु यह इतना बलवान था कि किसी को भी इसकी ओर आंख उठाकर 
देखने का साहस न होता था । कोई १२०० वर्ष तक भारत स्वराधीन एवं 
अखण्ड बना रहा। महाराज अशोक का साम्राज्य अराकान से हिन्दूुकुश तक 
फेला हुआ था। इतना बडा प्रदेश भारत में आँग्रेजों के अधीन भी नहीं था। 
भगवान बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से जाति-भेद रुपी पिशाच दब गया था ओर 
फलतः हिन्दुओं में पराक्रम एवं पुरुषाथ को ऐसी वृद्धि हुईं थी कि 
सत्तर सत्तर वर्ष के बड़े बीहड बनों ओर दुगम पर्वतमालाओं को लेघ 
कर तिब्बत, चीन भर संसार के दूसरे देशों में धर्म श्रचार के लिए 
पहुँचे थे। उस समय चीन, जापान, ब्रह्मा, लद॒का, अफगानिस्तान, 
खुतन ओर मध्य एशिया प्रभृति नाना देशों की समूची प्रजा भारत को 
अपनी पुण्य भूमि समझकर वंदना करती थी। परन्तु ज्यों ही देश को शत्रु 
स्वार्थी पुरोहित-शाही ने बोद्ध धर्म के विरुद्ध षड़यंत्र रचकर जाति-भेद को फिर 
से प्रचलित किया ओर भारत का शासन-सूत्र पुष्यमित्र जैसी पुरोहित शाही के 
हाथ की कठ पृतलियों के हाथ में आया त्योंह्ी देश अथःपतन की ओर अग्रववर 
होने छगा। भारत पर उत्तर-पश्चिम से आक्रमण होने लगे । रक्त की नदिया बह 
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निकलीं । हिन्दू राष्ट्र उन नशंस विदेशियों के प्रबल प्रहार को रोकने में असमये 
हो गया। तब उस महान हिन्दू-राष्ट्र की-- ६, उस राष्ट्र को जिसकी अध्यार्मिक 
ज्योति अब तक भी समूचे एशिया महाद्वीप को आलोकित कर रही है. ओर 
जो सुदूर नावे एवं मेक्सिको तक पहुंची थी--इस लज्जाजनक अधोगतिका, 
इस की चिरकाल-व्यापी दासता का, क्‍या कारण हुआ £ भारत का जल-वायु 
वही है, वही हिमालय ओर वही गद्गा है, वही हम हैं, वरन्‌ हमारी संख्या 
तब से बहुत बढ़ गईं है, फिर भी हम संसार में सब से अशक्त राष्ट्र ह। अवश्य 
ही हमारी समाज रचना में कोई दोष आगया है, जिस से हम इतने अशक्त दो 
गये है । हमारे मानसिक दृष्टिकोण में अवश्य कोई भारी त्रुटि हैं, जिस से हम 
संख्या में बहुत अधिक ह्वोने पर भी मुद्री भर विदेशियों से हार खाते रह हू । 


अन्तमुंख होकर थोडा भी विचार करने से हमारी दरिद्रता, हमारी 
राजनीतिक दासता ओर हमारी सामाजिक अधोगति का वास्तविक रहस्य हम पर 
प्रकट हो जायगा | भारत अभी तक भी वही भारत हे जो कभी समूचे संसार 

गुरु था । समाज-रचना के सिवा हमारी ओर कोई भी चीज नहीं बदली । 
परन्‍्त इस समाज व्यवस्था ने हमें घुन की तरह खा डाला हैं। 
उसने भारत की एकता के भाघर को ही नष्ट कर डाला हूं । उस ने भाई 
को भाई से लडा दिया हे। भाई को भाई का द्रोही बना दिया है| हमार 
जिस उच्च चरित्र की किसी समय भूमण्डल में घाक थी वह भ्रष्ट हो गया है । 
हमारा जीवन दुःखी हो गया है । हम कुत्ते ओर बिल्ली की भाति लड़ रहे हूं । 

हम लोग अपने दोषों को आप नहीं देख सकते | हम उस पशाचिक शक्ति 
के चंगल में फेंसे हुए हैं जिसने हमारे भीतर स्रामाजिक फूट ओर भेद उत्पन्न 
किए है ओर जो उस फट ओर उन प्रमेदों को अपने नीच स्वार्थ के लिए सदा 
बनाए रखना चाहती द। परन्तु एक निष्पक्ष विदेशी जिसे हमारी समाज-रचना 
से कुछ लेना देना नहीं, बता सकता ह कि दमारे सामाजिक संगठन को छिन्न भिन्न 
करने वाली एकमात्र चीज हमारी जात-पात हे। यह एक ऐसी महद्दा व्याधि हैं 
जिस का फलाफल इतिहास के पन्नों में पढा जा सकता है। यह वह क्षयरोग है 
जिसने राष्ट्र को छोटे छोटे टुकडों में बाटकर उसकी मिलकर काम करने की 
शक्ति को नष्ट कर डाला है। वन के पशु भी शत्र॒ को देखकर उसका सामना 
करने के लिए इकड़े मिल जाते हैँ । मेल की वह बद्धि जो भेडियों ओर भेंसों. 


२०५ भारत के राजनीतिक इतिहास पर एक इरष्टि 
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तक में अब तक पाई जाती हे, हम मनुष्य कहलाने वाले प्राणियों में छप्त दो गई 

है । सोचिए तो सही, उत्तर-पश्चिम को ओर से मुद्री पर मुसलमान उठते हूँ ओर 

अपने से कई गुना अधिक संख्या वाले द्विन्दुओं को भगा देते हेँ । इसका कारण 
च ही बे 

क्या हे ! देखिए एक विदेशी विद्धान क्‍या कहता हैं:-- 


“ विभिन्न वर्णों ओर उपवर्णों को सदा के लिए एक दूसरे से पृथक्‌ पृथक्‌ 
रखने का परिणाम यह हुआ है कि रंग-रूप, आकार-प्रकाय, ओर रहन-सहन 
की दृष्टि से हिन्दुओं का आपस में कुछ भी साह्य नहीं रह्या। दूसरे देशों की 
भाति यह धनी ओर निर्धेन का, नगर ओर ग्राम का, स्वामी ओर सेवक का 
प्रश्न नहीं। इन का अन्तर तो उस से भी कहीं अधिक गहरा हे। किसी एक 
जिले या नगर को ले लीजिए। वह के लोगों को देखकर आपको ऐसा नहीं जान 
पडेगा कि वे सब एक ही राष्ट्र के हैं। वे आप को विभिन्न राष्ट्रों का--वरन्‌ 
मनुष्य-जाति के विभिन्न वंशों का--समुदाय प्रतीत होंगे, जो एक दूसरे के 
साथ न खाते-पीते ओर न ब्याह-शादी करते हैं, ओर जिन का संसार केवल 
उन की अपनी ही छोटी-सी बिरादरी हे । इस में कुछ भी अतिशयोक्ति न होगी, 
यदि हम कहें कि जाति-भेद ने भारत के अधिवासियों को २००० से भी अधिक 
जातियों में बांट रखा है । इन जातियों का आपस में उस से बढ़कर संबंध नहीं 
जितना चिडियाघर के पशु-पक्षियों का आपस में होता हे । 


“ जो देश सामाजिक रूप से इस प्रकार छोटी छोटी जातियों ओर उपजातियों 
में ओर राजनीतिक रूपसे अनेक छोटे छोटे रजवाड़ों में बँटा हुआ था उसके भाग्य 
में पहिले ही प्रबल आक्रमणकारी के सामने हार खा जाना स्पष्ट रूपसे बदा गया 
था। यह आक्रमणकारी इस्लाम था। मुसलिमों को एक बड़ा लाभ था। वे हिन्दुओं 
के विरुद्ध सब इकटठे हो जाते थे । इस्लाम हिन्दू-धम का बिलकुल उलट है । 
उसका सिद्धान्त है कि सब मोमिन ( मुस्लिम ) भाई हैं । इसने अछत ओर 
नीच वर्ण की बहुत बड़ी संख्या को आकषित किया । इस्लाम ग्रहण कर लेने पर 
उन लोगों की स्थिति शासकों के बराबर हो जाती थी । भारतीय मुसलमानों की 
संख्या के इतना अधिक होने का कारण यहद्दी है । ये अधिकांश में उन हिन्दुओं 
के वंशज हें जिन्होंने विभिन्न कालों में इस्लाम ग्रहण किया था। ?? 
( 09४४ाग३ ९४ एण॑ ८०00प% 959 7,007700 8:00028705, 5 
285.-2866, ) 
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अब तनिक इतिहास के पन्ने उलटिये । 

सातवीं शताब्दी की बात हैं। सिंध-नरेश दाहर के पिता चचने पण्ड-पुरोद्वितों . 
की बहकावट में आकर सिंध के जाटों, मेडों ओर लहाणों को श॒द्र ठहरा दिया था। 
उनके लिए घोडे की सवारी करने, श्र धारण करने, सुन्दर वल्लाभूषण पहनने 
ओर सेना में भरती होने का निषेध कर दिया था । इस से देश में बडी द्वेघागिन 
फेल गई थी । अवसर पाकर जब दाहर के समय में अरब के अबुल कासिम 
ने सिध पर आक्रमण किया तब दाहर ने प्रजा को देश-रक्षा के लिए लड़ने को 
कहा । परन्तु ब्राह्मणों ने कहा, हम आप की विजय के लिए देवता से प्राथना 
कर सकते है, लडना हमारा काम नहीं । वेश्यों ने कहा, हम से रुपया-पैसा ओर 
खाद्य-सामग्री बेशक ले लीजिए, दम युद्ध करना नहीं जानते । श॒द्गों ने कहा, हमें 
क्या--किसी का राज्य हो, हम तो सदा दास ही बने रहेंगे; हमारा काम तो 
शात्नों ने द्विजों की सेवा ही ठहराया हे । बस लडने के लिए थोडे से क्षत्रिय 
निकले । उन में भी आधी ब्रियें थीं, कुछ बच्चे थे, कुछ बूढे थे ओर कुछ रोगी 
थे जो लड॒ न सकते थे | फलतः राजा की हार हुईं । वह युद्ध में मारा गया । 
उस की दो लडकियां पकडी जाकर खलीफा के अन्तःपुर मे पहुंचाई गईं | ( देखो 
“ चच नामा ”” ओर डाक्टर इश्वरी प्रसाद कृत “ मुस्लिम रूल इन इण्डिया । ?? ) 

इस संबंध में एक बात ओर भी ध्यान देने योग्य हे । अरब लोग इतने दिन 
तक सिंध पर चढ़ाइ की तयारी करते रहे । उन्होंने पहले अपने ग्रप्तचर सिंध में 
भेजकर यहँ। की वास्तविक दशा का पता लगा लिया ओर अनुकूल अवसर देखकर 
आक्रमण किया । इस के विपरीत दाहर ने यह जानने का कभी यध्न ही न किया 
कि उस के पडोसी देश अरब में क्या हो रहा हे । वह यह यश्न कर भी नहीं 
सकता था । कारण यह कि धर्म-अश्रष्ट हो जाने के डर से कोई हिन्दू गुप्तचर बन 
कर अबर में जाने को तयार न हो सकता था । जो ब्राह्मण हिन्दू कहार के हाथ 
का भोजन खाकर पतित हो जाता हे वह मुसलमान के हाथ का या उस का छुआ 
खाकर हिन्दू केसे बना रह सकता था 

२. शरशाह सूरी के समय में हेमचन्द्र ( हेमूँ बककाल ) नामक एक बनिए 
ने अपना नाम विक्रमादित्य रख कर हिन्दू-राज्य स्थापित करना चाह्दा। उसने 
दिल्ली आदि कई स्थानों पर मुगल सेनाओं को हराया । परन्तु राजपूर्तों ने उसकी 
सेना में भरती होने से इंकार कर दिया। वे कहते थे कि हम क्षत्रिय होकर 
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नीच वर्ण के वेश्य के अधीन काम नहीं कर सकते। फलतः जब हेमचन्द्र को 
बेरम खा से द्वार हुईं तो उन्हीं राजपूतों को मुसलमानों का दास बनने में किसी 
प्रकार के अपमान का अनुभव न हुआ। 

३. काठियावाड-गुजरात का एक ढेढ़ ( अछूत ) जब तक हिन्दू रहा, वर्ण- 
व्यवस्था के ठेकेदारों ने उसे उठने न दिया। परन्तु ज्यों ही मुसलमान बनकर 
उस ने अपना नाम नासिरुद्दीन खुसरो रखा त्यों ही उसने खिलजी वंश की 
सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली। हिन्दू रहते हुए वह किसी क्षत्रिय खत्री का 
स्पश तो दूर दशेन भी न कर सकता था। मुसलमान बनकर उसने राजा 
कणेराव की ल्ली देवल देवी के साथ, जिसे अलाउद्दीन ले आया था, विवाह कर 
लिया । उसने खिलजी राजघराने की श्लिया। अपने बंधु-बान्धवों में बाट दों । 
वह कुरान के उपर मूतियं। रखाया करता था। वह चाहता था कि हिन्दू-राज्य 
की पुनः स्थापना कर । पर सवण दिन्दुओं ने एक अद्भत की सहायता करने से 
इंकार कर दिया । इसी प्राकार मलिक काफूर भी एक नीच जाति का गुजराती 
हिन्दू था जो मुसलमान हो गया था । 

४. जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया ओर पानीपत 
के मेदान में सदाशिवराव भाऊ ने उस का सामना किया, तब मराठों की वीरता 
ओर भाऊ के शो को देखकर अब्दाली के छक्के छूट गये । उसने घोडे 
पर से उतर कर इंश्वर से प्राथना की कि यदि इस बार में सकुशल स्वदेश को 
लोट सकूं तो फिर कभी भारत की ओर मुँह न करूँगा | इसी बीच में, एक 
दिन रात्रि के समय उसने मराठों की छावनी पर दृष्टि दांडाइई तो क्‍या देखा 
कि सेकडों-सहस्नों स्थानों पर थोड़ी थोड़ी आगें जल रही है । उसने पूछा, ये 
क्या है ? उसे बताया गया कि मरहटा लोग एक दूसरे के हाथ का बना भोजन 
नहीं खा सकते; इसलिए वे अपना अलग अलग भोजन बना रहे है । 

यह सुन अब्दाली को ढाढ़स बंध गई | वह बोला, जो लोग आपस में 
इकठ़ा खा नहीं सकते उनको जीतना क्या कठिन हे । दूसरे दिन जब बारह 
बजे तो मुसलमानों ने तो खुरजी में से निकाल कर, धोडे पर बेठे बठे ही, 
रोटियां खा लीं। परन्तु मरहटे अपना अपना खाना बनाने में लग गये । अब्दाली 
ने अवसर देख एक दम उनपर धावा बोल दिया । कोई मरहद्य नहा रहा था, 
कोई दाल छोक रहा था, कोई आटा गूँघ रद्दा था, कोई खा रहा था। लाखों 


इमारा समाज २०८ 





“५७८७९. “१.१५ / ५./ ७७१. 





सिपाहियों में से दो सहस्त भी अब्दाली का सामना करने के लिए तेयार न दो 
सके । फलतः मरात्र सेना में भगदड़ मच गई। भाऊ मारा गया । 
भरतपुर के राजा सूरजमल ने भाऊ को परामशे दिया था कि अब्दाली के 
साथ आमने सामने होकर लडाई करना ठीक नहीं, उस पर छिप कर छापे मारने 
चाहिएँ । भाऊ ब्राह्मण था भोर सूरजमल जञाट । भाऊ ने सूरजमल के परामशश 
को ठुकराते हुए कद्दा था-- 
दोशाकों फाटों भक्ो साबत भछों न टाट। 


राजा भया तो क्या हुआ अन्त जाट का जाट ॥ 


ठीक है, एक जाट शुद्ध का दिया सत्परामश भी उच्च ब्राह्मण क्यों मानता ! 

इतिहस में ऐसे ही बीसियों ओर उदाहरण हैं जहँ। जाति-भेद के कारण 
हिन्दुओं की पराजय हुईं । उन सब का उल्लेख करना यह कठिन है । जिस 
मराठा राज्य की स्थापना मद्दाराज शिवाजी ने इतने यत्न से की थी उस के 
विनाश का मुख्य कारण भी जाति-भेद ही था । पेशवा ऊँचे वर्ण के ब्राह्मण थे 
ओर होलकर, भोंसल, शिन्दे आदि सरदार श॒द्र | सर यदुनाथ सरकार ओर 
लेथब्रिज आदि इतिहासकारों ने इस बात को स्पष्ट रुप से स्वीकार किया है। 
सरकार की पुस्तक “ शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स ” में लिखा हेः-- 

“ शिवाजी के प्रयत्न से समूचे देश में एक अस्थायी उत्साह फेल गया 
ओर हमने समझ लिया कि देश संगठित हो गया । परन्तु समूचे समाज रूपी 
शरीर में पडी हुईं दरारें भोर छिद्र गुप्त रूप से कार्य करते हैँ । उन के कारण 
हम किसी उच्च आदशे को चिरकाल तक बनाए नहीं रख सकते । शिवाजी 
ने इन दरारों को वेसी की वेसी बनाए रखना चाहा । वह मुगलों के आक्रमण 
से एक ऐसे हिन्दू-समाज की रक्षा करना चाहता था जो जाति-भेद के विभाजन 
ओर अलगाव को ही जीवनका श्रवांस समझता है । वह विषमता से भरे हुए 
गड्गा-जमुनी समाज को समूचे भारत का बिजेता बनाना चहता था। इस 
लिए मानो वह बालू की दीवारें तेयार कर रहा था। वह असंभव को संभव 
बनाने जा रहा था। जात-पंत से बुरी तरह दबे हुए, भीतर से फटे हुए और 
बिखरे हुये हिन्दू समाज का भारत जेसे बिशाल महाद्वीप पर घ्वराज्य स्थापित 
करना मनुष्य की शक्ति से बाहर ओर प्रकृति के नियम के विरुद्ध है।”” 
( एृष्ठ ४३०. ) 
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यह ठाक रे कि १५ अगस्त १९४७ के बाद से पाकिस्तान ओर भारत दो 
अलग अलग देश बन गये हैं ओर अधिकांश मुसलमान भारत से निकल कर 
पाकिस्तान चले गये हें, पर यह भारत की राजनीतिक समस्या का कोई हल 
नहीं । अब भी भारत में चार करोड के लगभग मुसलमान रह गये हैं । उन के 
अतिरिक्त इसाईं, यहूदी ओर पारसी आदि भी कई ऐसी जातिया हें जिनका 
हिन्दुओं ने सामाजिक बहिष्कार कर रखा है | कहने का तात्पय यह है कि जिन 
कारणों से देश का विभाजन हुआ हे वे अभी तक भी पूवेबत हिन्दुस्थान में 
वर्तमान है। यह कहना बडे दुस्साहस की बात होगी कि भारत के किसी 
राजनीतिक दल विशेष ने अंग्रेजों को भारत से निकाला हे। यह तो 
अन्तःराष्ट्रीय स्थिति का परिणाम हे कि भारत को स्वतंत्र होने का अवसर मिला 
है। नहीं तो हम पूछते हे कि पाकिस्तान ने कोनसा स्याग किया था जो उसे 
स्वतंत्रता मिली दे ! लंका, त्रह्मदेश, इण्डोनेशिया ओर फलस्तीन की स्वतंत्रता 
किस की कुरबानियों का फल है ! सन्‌ १९४२ में जब अंग्रेजों की स्थिति बहुत 
हो भयावह थी, जब जमेनी ओर जापान ने उन का नाक में दम कर रखा था, 
तब उन्होंने किसी दल के दबाब से भारत को न छोडा, तो विजयी होने के बाद 
वे केसे किसी के डर से भारत छोड सकते थे ? भारत ने यदि अपने बल-बूते से 
स्वतंत्राता प्राप्त की होती तो १८ आगस्त ! ४७ क बाद देश की वह दुदंशा न 
होती जो अब हुईं हे | धन-जन की जितनी हानि इस कथित अहिंसात्मक क्रान्ति 
में हुई है उतनी किसी बडे से बडे युद्ध में भी न हुई थी । हम देखते दें कि 
जिस जाति से राजसत्ता छिनतं। है वह दुखी होती है, जेसा कि सन्‌ १८७७ में 
भारतवास। हुए थे, ओर जिस के हाथ में वह सत्ता जाती दे वह जाति सुखी हो 
जातो है । पर हमारे यहूँ बिलकुल उल्टा हुआ है | हम तो दुःखी हुए हैं ओर 
अँग्रेज सुखी । यदि हमने अपने बाहुबल से यद्द स्वतंत्रता प्राप्त की होती, 
तो हम कभी इतने दुःखी न होते । स्वतंत्रता रुपी अमृतफल प्राप्त करने के पहले 
ही हम इतने योग्य ओर समर्थ हो चुके होते कि हम उस अमृत फल को 
सरछता से पचा सकते । इस से स्पष्ट हे कि हमारी स्वतंत्रता की नींव बहुत 
कच्ची हे । यदि हमने अपने दोषों को दूर कर के ओर अपने चरित्र को ऊँचा 
उग्के, अपने को स्वतंत्रता का पात्र न बनाया तो यद्द बहुत दिन तक हमारे पापत 
न ठद्दर सकेगी। हम फिर किसी की दासता में जा फससेंगे । 


१४ 
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सब से बडी चद्मन जिसके साथ टकरा कर हमारी स्वतंत्रता रूपी नेया के 
चकना चूर हो जाने का भय हे वह साम्प्रदायिक समस्या है | जब तब भारत में 
बसने वाले विभिन्न सम्प्रदाय आपस में घुल मिल कर एक नहीं हो जाते, तब 
तक यहूँ कभी सुख-शान्ति न रह सकेगी । इन सम्प्रदायों ओर दलों के मिलकर 
रहने में उन का धमे-विश्वास नहीं, वरन्‌ सामाजिक बहिष्कार अर्थात्‌ जाति- 
भेद ही बाधक है । इस जात-भेद के कारण मनुष्य को धर्मान्तर के साथ साथ 
समाजान्तर भी करना पड़ता हे । मुसलमान हो जाने वाले हिन्दू को अपने भाई- 
बहन, ओर पृत्र-कलत्र को भी छोड देना पड़ता है। यदि जाति-भेद न हो, 
तो कलमा-कुरान को मानता हुआ भी वह अपने भाई बंधुओं के साथ ही रह 
सकता है । 

हमारे राजनीतिक नेता एक बड़ी भूल करते रहे है । वे साम्प्रदायिक वेमनस्थ 
का एकमात्र कारण आथिक समझते रहे हैं । वे यह नहीं देख सके कि यदि 
रोटी के लिए ही यह छीन-झपट होती, यदि धनी ओर निर्धन का ही यहद्द 
प्रश्न होता, तो निधेन लोग धनियों को मारते ओर श्रमिक लोग पूँजी पतियों को 
लूटते । पर हमने देखा कया है ? निर्धन मुसलमान धनी मुसलमान को न मार 
कर निधेन हिन्दू को ही मारता हे ओर श्रमिक हिन्दू पूँजी पति हिन्दू को न छूट 
कर श्रमिक मुसलमान का ही घर जलाता है । आगे में कुछ एसी घटनायें 
उपस्थित करता हूं जिन के प्रकाश में पाठक स्ययं देख सकेंगे कि स्रारं उपद्रव 
का मूल करण क्या हे । 

१. कुछ वर्ष हुए मेंने श्री मुहम्मद अली जिन्ना से पूछा था कि चीन में भी 
मुसलमान बसते हूं ओर इंग्लेंड में भी लाडे हेडले जेसे मुसलमान है । पर वे 
लोग कभी नहीं कहते कि “ अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं, हमारी भाषा अरबी हे; 
नेलसन ओर क्रामवेल हमार महापुरुष नहीं, हमारे महापुरुष महमूद गजनवी 
ओर रुस्तम-असफन्द यार हैं; हमारी संस्कृति, हमरी सम्यता, हमारा इतिहास, 
इमारे सामाजिक ओर राजनीतीक हित सब इंसाई अंग्रेजो से भिन्न हैं ।”” पर क्‍या 
कारण है कि भारत में ज्यों ही कोई हिन्दू इस्लाम धम ग्रहण करता हे वह कहने 
लगता है कि “ हिन्दी मेरी भाषा नहीं, मेरी भाषा उदू-फारसी है; राम-कृष्ण मेरे 
मदापुरुष नहीं, मेरे महापुरुष रुस्तम ओर हाझूँ हैं ; मेस इतिहास, संस्कृति, 
राजनीतिक ओर आर्थिक हित सब हिन्दुओं से अलग हैं ! ?”? 
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इस का उत्तर देते हुए मि. जिन्ना ने कहा था कि “इसका कारण यह हूं कि 
इंग्लेंड में जब कोई व्यक्ति इसलाम ग्रहण करता है तो उसका सामाजिक 
बहिष्कार नहीं कर दिया जाता, लोग उसे म्लेच्छ नहीं कहने लगते; पर भरत में 
तो जब से हम मुसलमान बने हे, हमारा पूरा पूरा सामाजिक बहिष्कार हे | इसी 
से हमारी भाषा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्क्ृति, हमारा इतिहास सब कुछ 
हिन्दुओं से अलग हो गया है । जिस शिवाजी ओर प्रताप को हिन्दू अपना 
महापुरुष समझते हैं, हम उनको अपना शात्र मानते हे, ओर जिस ओरइजेब 
को हम अपना महापुरुष मानते हूँ उसे हिन्दू अपना शत्र समझते हूं । जो 
हिन्दुओं की हार हें वह हमारी जीत हे, जो हमारी हार हे वह हिन्दुओं की जीत 
है । इस सामाजिक बहिष्कार से ही हमारे राजनीतिक, आथिक ओर सामाजिक 
हित भी हिन्दुओं से भिन्न हो गये हैं । ?” 

२. देहरादून की बात है । में एक मुसलमान हलवाई की दूकान पर गया 
ओर दो आने की मिठाई मांगी । हलवाई पाँच मिनट मुझे सिर से पाँव तक 
देखता रहा । फिर बोला कि में मुसलमान हूँ । मेंने कहा, आप मुसलमान हैं 
तब क्या हुआ, आप सांप तो नहीं हे ? वह बोला, नहीं, साप तो नहीं । मेने 
कहा, तो फिर मिठाई दीजिए । वह बोला--यह बात है ! मेने कहा, दी यही 
बात है। इस पर उसने अपने नोकर को वापस बुला लिया ओर कहा कि त 
बैठ जा, में आप ही मिठाई देता हूँ । तब बह उठा ओर कोई सेर भर मिठाई ला 
कर मुझे देने लगा। प्ने कहा, इतनी नहीं चाहिए, केवल दो आने 
की दीजिए। वह बोला अजी पेसे की बात रहने दीजिए, आप मिठाई 
खाइए। मेंने उसकी कृपा के लिए उसका धन्यवाद किया। वह बोला, इस 
विचार के क्‍या आप ही अकेले हिन्दू हें या ओर भी हैं ? मेंने कहा, ओर भी 
सेकडों हैं; हमारा जात-पॉँत तोडक मण्डल इस प्रकार की ब्यर्थ छृूत-छात को 
नहीं मानता। तब वह बोला कि यदि स्रब हिन्दू आपकी बात मानलें तो फिर 
हिन्दू-मुसलछमान का सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाय । 

३. एक समय की बात है, में रेल में लाहोर से अमृतसर जा रद्या था। 
मेरे ढिब्बे में एक आये समाजी पण्डित, एक सिख भाई ओर एक मुसलमान 
वकील बेठे थे। वकील महाशय बडी क्लिष्ट उ्दूं बोल रहे थे। मेंने उनसे 
कहा कि आप आकार-प्रकार ओर रंग-रूप से पंजाबी लगते हूँ, आप पंजाबी 
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में बात क्‍यों नहीं करते ? वे बोले, म॑ पंजाबी नहीं, में अलीगढी हूँ । मेने 
कहा, आपका उच्चारण अलीगढ़ का नहीं, पंजाबी हं। इतने मेँ पण्डितजी 
बोले “ उदूँ लिपि बहुत सदोष हे, इस में एक ही ध्वनि 'स” के लिए 'सीन” 
स॒ुआद” ओर 'से? तीन अक्षर हैं। ” वकील महोदय ने उत्तर दिया--“ नहीं 
तीनों की ध्वनि में अन्तर है; अरब ओर इंरान के छोग उनका ठीक उच्चारण 
कर सकते हैं; हम भारतीय नहीं। ” इस पर मेने कहा, पंजाबियों को आपस 
में पंजाबी भाषा में ही बात-बीत करनी चाहिए। इस पर वकील महाशय 
बोले-- “ पंजाबी गँंवारू भाषा हे । ” यह सुन सिख भाई क्रोध से बोल उठे, 
“वंवारू तुम्हारी में। की होगा, तुम्हारी बहन की होगी, हमारी पंजाबी तो बहुत 
अच्छी है ।” झगड़ा बढ़ते देख, उसे शान्त कराने के लिए मेने वकील महोदय 
से कहा-- छोडिए इस भाषा के प्रश्न को। मे आप से पूछता हूँ कि “ यदि 

हिन्द मुसलमानों से छूत-छात छोड दे ओर दोनों का खान-पान इकढ्रा दो 
जाय तो क्‍या आप समझते ह कि इस से साम्प्रदायिक वेमनस्य बढेगा या कम 
हो जायगा / ”” सच जानिए कि कहें। तो वे अरबी-फारसी शब्द-मिश्रित क्लिष्ट 
उदूं बोल रहे थे ओर कहें वे एकदम मेरे गले से लिपट गये ओर पंजाबी भाषा 
में प्रम से बोले--“ यह गछ हो जाय तो बाकी रह ही की जाय ? ” अर्थात्‌ 
“यदि यह बात हो जाय तो फिर बाकी झगड़। ही क्या रह जाय / ? उस दिन 
मुझे ज्ञात हुआ कि मुसलमानों को ओर से हिन्दी के विरोध का मूल कारण 
कया हे । 

४. सन्‌ १९४६ की बात है, बहावल नगर कालिज के मुसलमान प्रिंसिपल 
महोदय को मेने अपने यहँ भोजन के लिए सपत्नीक निमंत्रित किया। जब वे 
आए तो मेने कहा कि “देखिए, मेरी धमेपत्नी आप से परदा नहीं करती; आपकी 
पत्नी तो बुरका पहने है? क्‍या आपको मुझ पर विश्वास नहीं!” बे 
बोले-- अविश्वास की कोई बात नहीं; पर मेरी ज्ली को बुरके के बिना चलने 
का अभ्यास नहीं । गनीमत समझिए, वह आप के घर आ गई हैं; अमली बार 
आप की आपत्ति भी दूर हो जायगी । ” जब हम सब इकठ़े एक मेज पर खाने 

तो वे बडे प्रसन्न हुए ओर बोले कि “ यह पहला अवसर है कि जब में किसी 
हिन्दू-घर में अपने को अछूत अनुभव नहीं कर रहा हूँ; नहीं तो सब कहीं हमें 
दूर-दूर ही किया जाता हैं। ”वे फिर मुझसे पूछने लगे कि, पाकिस्तान के विषय में 
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आप का क्या मत है मेने कहा, “ सिद्धन्त रूप से में इसे हानिकारक समझता 
हूँ, क्योंकि भारत के दो टुकड़ों में खंडित हो जाने से पाकिस्तान ओर हिन्दुस्तान 
दोनों निबंल हो जायँगे ओर कोई भी शत्र उन को सगमता से दबा सकेगा । ”' 
इस पर वे बोले, “ तो आप चाहते ह॑ कि मुसलमान आपके साथ रहें ? पर हमारे 
लिए आप के समाज में स्थान कहाँ है ? ब्रह्मण, क्षत्रिय वैज्य ओर शुद्र ये चार 
वर्ण ओर पाँचवें अछत तो आप में पहले ही है, हमें क्या आप छठे स्थान पर 
म्लेच्छ बना कर रकक्‍खेंगे ? ?”? 

७. सन्‌ १९४७ की बात है । एक दिन रात्रि को भोजन के उपरान्त में 
लाहोर की लोअरमाल सडक पर टहल रहा था । दो मुस्लिम युवक भी आपस 
में अग्रजी भाषा मे बाते करते हुए जा रहे थे। उन में से एक यवक 
नंशनलिस्ट अर्थात्‌ राष्ट्रबीदी मुसलमान था ओर दूसरा मुस्लिम लीगी था । 
नशनलिप्ट, लीगी से कह रहा था, ' आप केसे कहते ह कि हिन्दू ओर मुसलमान 
दो अलग अलग राष्ट्र हे, क्या धमं-भेद होने से ही राष्ट-भेद हो जाता हे ? 
है, आप चाहें तों पंजाबी बोलने वाले हिन्दू ओर मुसलमानों को दूसरा राष्ट्र 
कह सकते है । ”” इस पर लीगी युवक बोला--“ में तो हिन्दू ओर मुस्लिम 
कंवल दो ही राष्ट्र कह रहा था, पर आप तो भारत को भाषा की दृष्टि से 
पाच-सात राष्ट्रों मे बाट देना चाहते हं। आप जानते नहीं, आप को किस 
जाति से वास्‍्ता पडा है । ये वे लोग है जिन्होंने छः करोड मनुष्यों को अछूत 
बना रखा हैं । ये हम मुसलमानों को अछतों से भी बुरा बना देंगे। देखिए, 
में आये नगर में रहता हूँ । मेरे सब पड़ोसी हिन्दू हैं। पर उनका मेरे साथ 
कोई मेल-जोल नहीं, मेर मरने-जीने का उन को कुछ पता नहीं । क्‍या ऐसे 
लोग एक राष्ट्र कहलछा सकते हैं ! 

लाहोर से “ जुमजुम ”” नामक एक पत्र निकला करता था। वह लीगी 
मुसलमानों का नहीं, राष्ट्रवादी मुसलमानों का पत्र था। उसने आपने फरवरी 
१९४७ के एक अंक में लिखा था कि “ पाकिस्तान मस्लिम लीग का ध्येय 
इसलिए बना कि हिन्दू ने मुसलमान का सामाजिक बहिष्कार किया ओर 
शताब्दिया बीत जाने के बाद भी उसे होश न आया कि वह क्‍या कर रहा 
हैं ””। भारत के मुसलमानों का भारत के हिन्दुओं की अपेक्षा विदेश के 
मुसलमानों को अपने अधिक निकट ओर भाई समझने का कारण भी स्वयं 
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हिन्दुओं का अपना व्यवहार ही है । हिन्दुओं की कड़ी जात-पात क॑ कारण ही 
मसलमान को हिन्दू अपना भाई नहीं लगता । यही बात पाकिस्तान के विदेश 
मंत्री सर मुहम्मद जफरुछा # ने लेक सकसेस की सुरक्षा समिति में ओर 
श्री जिन्ना के व्यक्तिगत प्रतिनिधि श्री इस्फ्हानी ने अमेरिका में कही थी । 


आप पूछेंगे कि जात-पीत को मानते हुए जब हिन्दुओं की विभिन्न जातिया 
इकट्री रह सकतो ह तो मुसलमान हिन्दुओं के साथ क्‍यों नहीं रह सकते ! इस 
का कारण यह हैं कि जिस प्रकार सब कोढी-जिन में से किसी की नाक में कोढ़ 
है, किसी के पर में, किसी के हाथ की उंगलियों में-इकट्रे रह सकते ह पर 
कोई निरोग व्यक्ति उन कोढियों के साथ मिल कर नहीं रह सकता, उसी प्रकार 
हिन्दुओं की जातियां-जों सब की सब जात-पँत रूपी कोढ़ से पीडित हे-इकट्री 
रह सकती है, पर मुसलमान, जिन में जात-पत का रोग नहीं, इन के साथ 
रहना स्वीकार नहीं कर सकते । ह्विज ने श॒द्र की आत्म-प्रतिष्ठ को ही कुचल 
डाला है । वह द्विज के हाथों होने वाली मानहानि का अनुभव करने में असमर्थ 
हो गया है | पर मुसलमान को यह अपमान अखरता हे । 


कुछ हिन्दू अपनी बडाई छोटते हुए कहा करते ह कि हम अध्यात्मवादी हैं 
ओर पश्चिमी लोग जडवादी; भारत त्याग-भूमि हे ओर युरोप भोग-भूमि । पर 
उनका यह कथन भी सत्य नहीं। मानव-जीवन का संगठन, धन का वितरण, 
जीवन के लिए जिन भोतिक पदार्थों की आवश्यकता होती द्दे उनकी उन्नति के 
लिए जनता की गठित तस्परता--ये सब प्रकृति की बातें हें, आश्मा की नहीं। 
भोतिक पदार्थों पर ध्यान देने से ही इन बातों की उन्नति हो सकती है । 
यदि प्राचीन भारत धन-धान्य से भरपूर था तो निस्सन्देह प्राचीन हिन्दू भोतिक 
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२१५ भारत के राजनीतिक इतिहास पर एक दुष्ट 
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बातों पर ध्यान देते थे। यह ठीक हे कि प्राचीन आये ऋषियों ने ब्रह्माज्ञान में 
बहत उन्नति की थी। उन्होंने अनिषदों जसे आध्यात्मिक ग्रन्थ संसार को दिए । 
पर प्रश्न यह हे कि उपनिषदों की वह शिक्षा हिन्दू जनता के देनिक जीवन 
में कहा तक स्थान पा रही है ? वे लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध आदि का कहाँ 
तक दमन कर सके है? कितने हिन्दू यश, ख्याति ओर स्वार्थ को छोड़कर 
मानव-समाज की निष्काम सेवा कर रहे है ? पाश्चात्य लोगों में दूसरे देशों को 
जीतन, साम्राज्य स्थापित करने ओर घनोपाजन की लालसा अवश्य देखी जाती 
है। परन्तु उनमें निष्काम सेवा करने वाले नर-नारियों की संख्या भी हिन्दुओं 
से बहत अधिक है। उनमें संकडों-सहस्नों नर-नारी ऐस्ले ह जो कोढियों की 
सेवा मे लगे हुए ह, जो बीहड बनों में बसने वाले जंगली लोगों को लिखा-पढ़ा 
कर उत्तम नागरिक बनाने का यत्न कर रहे है, जो भारत के अछतों का सच्चे 
अथ मे उद्धार कर रहे ह, जो मानव समाज को प्लेग एवं यक्ष्मा जेसे भयंकर 
रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला कर प्रयोग 
शालाओं में काम कर रहे हद । उन लोगों का-सा स्याग ओर निष्कामभाव आधु- 
निक हिन्दू-समाज में देखने को नहीं मिलता । यहूँ। आज रामक्ृष्ण मिशन, आय 
समाज ओर सेवा-समरिति प्रभृति जो संस्थाएँ परोपकार भाव से काम करती देख 
पडती ह उनको भी पाइ्चात्य लोगों की प्रथाओं से ही अनुप्ररणा मिली है । 


बात्त वास्तव में यह है कि दोष हिन्दू धर्म में नहीं। आवश्यकता हिन्दू-धर्म 
के परिष्कार की नहीं । आवश्यकता हूं हिन्दू समाज के सुधार एवं परिष्कार की। 
सामाजिक सगठन का मूलतः धम के साथ कोई संबंध नहीं, यद्यपि ऐतिहासिक 
कारणों से इसका धम के साथ संबंध जोड दिया गया है । इसलिए धर्म से 
स्वतंत्र रख कर समाज का पुनः संगठन करने की आवश्यकता है। प्रसिद्ध वैदिक 
विद्वान मेक्‍्स मुलर भट्ट का मत हे कि मनुस्मृति का जाति-भेद वेद में 
बिलकुल नहीं । वेद में ब्राह्मण की श्रेष्ठता ओर शुद्र की नीचता का कोई उल्लेख 
नहीं । उस में परस्पर खान-पान ओर ब्याह-शादी का भी कोई निषेध नहीं ।* 
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प्रोफेसर वाडिया कहते हैं कि जाति-भेद के अत्याचार के कारण उपनिषदों 
का उच्च ब्रह्म ज्ञान, ओर गीता की आचार-नीति केवल बातें ही बातें रह 
गईं हें। भारत जोर तो देता हे समूचे जड ओर चेतन जगत की एकता 
पर, किन्तु उसने पोषित किया हे एक ऐसी समाज-रचना को, 
जिसने इस के बच्चों को शताब्दियों से अलग अलग कोठरियों में बंद कर 
दिया है । इसी समाज-रचना के कारण इस को विदेशी आक्रमणकारियों से 
हारें स्नानी पडी है । इनसे यह दरिद्र ओर दुबल हो गया है। स्रब से वुरी 
बात यह है कि इस समाज-रचना ने भारत में ऐसे मनुष्य उत्पन्न कर दिए हैं 
जो अस्पश्य माने जाते है, जिनको देखने से ही हिन्दू अपवित्र हो जाता है । 
इसने भारत में भाई को भाई का दृत्यारा बना दिया है ।* 
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उन्नीसवाी पारिच्छेद 
प्रजातंत्र ओर जाति-भेद 


क्या सिद्धान्तों की दृष्टि से ओर क्या ्रवृत्तियों की दृष्टि से लोक राज्य 
ओर जाति-भेद में बडा भारी वेपरीत्य हे । दोनों पद्धतियों के 
आदशों, अन्तरों, रीतियों ओर सामाजिक जीवन पर उनके प्रभावों की परीक्षा 
करने के पूर्व यह बताना परम आवश्यक हैं कि लोक राज्य या प्रजातंत्र कहते 
किसे हैं। यहाँ हमारा संबंध उन आदशों एवं सिद्धान्तो से है जिन पर समाज 
की लोकतंत्र धारणा आधारित ह, उन संस्थाओं से नहीं--चाहे वे पालिमेण्टरी 
फासिस्ट, या सोवियत हों--जिनके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों ने उन आदर्शो एवं 
सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत करने का यत्न किया है । 


ऐसे समाज की भावना जिस में सब मनुष्य बराबर ओर अपनी सरकार के 
लिए उत्तरदायी हों, सभी देशों में वतमान रही हे । अब यह बात भली भांति 
प्रतिष्ठिी हो चुकी हैं कि एक समय स्वयं भारत में भी प्रजातंत्र ओर गणतंत्र 
परम्पराएँ बहुत प्रबल थीं। यूरोप में प्रजातंत्र संस्थाओं का विकास ग्रीक ओर 
रोमन परम्पराओं से हुआ था। परन्तु ग्रीक ओर रोमन दोनों अपने अपने 
शासक-वर्गों में ही प्रजातंत्री थे, जिस प्रकार कि भारत में ब्राह्मण थे। यूरोप में 
वर्ग-भेद धीरे धीरे अन्तर्धान हो गये और उनके राजनीतिक कार्यों के प्रतिनिधि 
स्वरूप प्रजातंत्री समाज एवं राष्ट्र-राज्य क्रमशः प्रधान हुए । इसके विपरीत भारत 
में समय के साथ साथ वर्ग-भेद अधिकाधिक बडे होते गये । यूरोप में समाज 
ने विशाल बनकर राज्य की समूची जनता को अपने में ले लिया। उदाहरणाथ, 
इंग्लेण्ड में पहले राजनीतिक समाज केवल उन्हीं प्रधान मुजारों ( टेनेण्टस ) का 
था जिनको प्रत्यक्ष रूपसे राज्य से भूमि मिली हुई थी। इस समाज को विशाल 
बनाकर उस में सब माफीदारों को भी सम्मिलित कर दिया गया। इस संस्था के 
लरूचकदार होने से समाज प्रगतिशील बना रहा । ये माफीदार ओर उनके साथ 
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नगरों के अधिवासी मिलकर राष्ट्र बनाते थे। फिर कालान्तर में इस संस्था को 
ओर भी विशाल कर दिया गया, जिस से उन्नीसवीं शताब्दी में पट्टेदार, 
इजारेदार ओर अन्य भी इस के भीतर आ गये । फिर टेड यूनियन ओर 
भजदूर आन्दोलन प्रकट हुए। ये राष्ट्र के निन्मतम वर्गों की दूसरों के साथ 
समान अधिकार की अभिकामना थी । प्रतिनिधित्व के आधार रूप मे प्राप्त- 
व्यस्कों को मत प्रकाश की क्षमता मिल जाने से समाज का पृण्ण प्रसार हो गया। 

एक बडे विद्वान ने प्रजातंत्र का लक्षण इस प्रकार किया हे--“ जनता 
का शाप्तन, जनता के लिए शासन, ओर जनता द्वारा शासन । ?” “ जनता ! 
शब्द का लक्षण इतिहास के विभिन्न कालों में मोलिक रूप से परिवरतित होता 
रहा है। अब से कुछ ही काल पहले तक “ जनता ” में स्रिया नहीं समझी जाती 
थों। दक्षिण अफ्रिका मे अब भी वहाँ के मूल अधिवासियों को “ जनता ” नहों 
माना जाता । सोतियत्‌ रूस में मजदूर वर्ग के सिवा किसी दूसरे को राजनीतिक 
अधिकार नहीं है । यही दशा इटली की भी है । इन सब परस्पर विरोधों के 
रहते हुए भी इस से इंकार नहीं किया जा सकता कि कम से कम सिद्धान्त 
रूप में अब “ जनता ? शब्द उन प्राप्त-व्यस्क लोगों के समूचे समाज को प्रकट 
करता है, जो अपने ओर दूसरों के लिए सोच सकते हू । इस परिभाषा का 
अब ओर अधिक विस्तार संभव नहीं । 

इसलिए प्रजातंत्र का पहला स्वतःसिद्ध मत यह है कि राज्य वास्तव में 
सारे समाज-जनता-की संगठित शक्ति को दिखलाता हे । राजनीतिक शक्ति 
ओर सामाजिक अधिकार व्यक्तियों, परिवारों या दलो में नहीं, वरन्‌ सामूहिक 
समाज मे हे । तब प्रजातंत्र का अथे होगा समाज की एक एसी अवस्था, 
शासन का एक ऐसा संगठन, सामाजिक संबंधों की एक ऐसी पद्धति जिसमें 
किसी भी एक व्यक्ति को अपने दूसरे मनुष्य-बंधुओं पर कोई सद्दजात अधिकार 
नहीं । इस से स्पष्ट हो जाता हे कि “ जनता ? का शासन प्रजातंत्र के लक्षण के 
रूप में केबल आंशिक सत्य ह। प्रजातंत्र इस से कुछ अधिक वस्तु हे । 
प्रजातंत्र इस मूलभूत एंव अतक्ननीय सिद्धान्त की अनुभूति हे कि मनुष्य अपने 
आप में एक चरम फल है ओर समाज के संगठन का मोलिक सिद्धन्त दे मनुष्यों 
की समष्टि के रूप में, समाज में अधिक से अधिक गतिशक्ति को, प्रत्येक मनुष्य 
पर एक ब्यक्ति के रूप में, कम से कम रुकावट के साथ, उत्पन्न करना । 
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यह सत्य ग्रजातंत्र का आधार है | इसे भली भाति स्वीकार कर लेने के बाद, 
मानवी समता का भाव बिलकुल स्पष्ट हो जायगा । सब मनुष्य बराबर है, यह 
कोई नवीन सिद्धन्त नहीं | मानवी विचार के आरम्भ से ही यह किसी न किसी 
रूप में सब धम-मतों में प्रकट होता रद्दा है । महान मनीषी रूसो का मत था 
कि मानवी विषमता सभ्यता का परिणाम हे । समता का सिद्धान्त सामाजिक 
प्रगति के सभी विचारों का आधार है । इसे एक महान सिद्धान्त के रूप में 
प्रतिपादित करने का श्रेय रूसो को ही है । वास्तव में रूसो आधुनिक छोकतंत्र 
का जनक है । 
समता के शत्रुओं का आज भी आभाव नहीं । इस के सस्ते समालोचक 
कहा करते हे कि यद्द प्रबल्लों के विशेषाधिकार लेने के लिए दुबलों की चिल्नाहट 
है । वज्ञानिक बताते ह कि समता शारीरिक रूप से असंभव है। कारण 
यह कि प्रत्येक मनुष्य अपने पूवेजों का, देश-परम्परा का, पारिवारिक 
अवस्थाओं ओर सहज गुणों का परिणाम मात्र होता हैं। फिर कई दूसरे 
कहा करते है कि व्यक्तियों, राष्ट्रों ओर जातियों में असमता इतनी अधिक 
है कि समता का विचार--यदि समता का अथ॑ यह हे कि मनुष्य समान योग्यता 
ओर समान चरित्र वाले हैं या उनको ऐसा होना चाहिए--स्पष्ट रूप से न्‍्याय- 
विरुद्ध है । इन प्रत्यक्ष सचाइयों से किसी को इंकार नहीं। मानवी समता का 
विचार वंश परम्परा, चरित्र ओर उन सब असंख्य हेतुओं की महत्ता से इंकार 
नहीं करता जो मनुष्य के जीवन को ढालते है । वह तो केवल इस बात पर बल 
देता है कि यदि मानव समाज को अपना पूर्णतम विकास करना हे, तो प्रश्येक 
मनुष्य का आत्मगत निर्धारित मूल्य एक-सा हे अथवा एक-सा होना चाहिए । 
यह वर्गों, उपवर्गों ओर ब्यवसायों की असमता को, जन्म या अपरिवर्तनीय 
धंधों पर आधारित असमता को, स्वीकार करने से इंकार करता हे । प्रजातंत्र 
जिस बात को दृढतापूवेक कहता है वह अधिकारों, विशेष सुविधाओं ओर सुयोगों 
की समता हे, प्रतिभा या चरित्र की समता नहीं। यह कोई नहीं कहता कि सब 
मनुष्य एक-से मोटे-लंबे ओर एक-से बुद्धिमान होने चाहिएँ। लोक- 
तंत्र यह कहता है कि सब को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिएँ । 
प्रजातंत्री आदशों का महान कूट ताकिक नेपोलियन समता का लक्षण 
प्रतिभा के लिए खुला अवसर या ब्यवसाय बताता है | परन्तु यह केवल अथद्ध 


नी 
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सत्य है । प्रजातंत्र में समता प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए खुले अवसर के 
साथ ही समाप्त नहीं हो जाती । इस में राष्ट्रीय चरित्र पर बहुत बड़ा प्रभाव 
रखने वाला राजनीतिक अधिकारों ओर वधानिक स्थिति का महत्पपूर्ण सिद्धान्त 
काम करता है । कुछ मनुष्यों के जीवन का मूल्य अधिक ओर कुछ का कम 
लगाना अनिवाये रूप से उन लोगों को पतित कर देता हे जिनके जीवन का 
मूल्य कम समझा जाता है। यह वह सिद्धान्त है कि प्रजातंत्र जिस के स्पष्ट रूप 
से विरुद्ध हे । 

परन्तु जाति-भेद एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण को बहुत हलका ओर 
शुद्र को बहुत कठोर दण्ड देता है । उदाहरणार्थ, यदि द्विज किसी को गाली 
दे तो उसे केवल थोडा सा जुर्माना करना ही पर्याप्त हे । पर यदि शृद्र द्विज को 
गाली दे तो उस की जीभ काट डालने का ओर उसके मुँह में जलती हुई दस 
उंगली की कील ठोंकने का दण्ड है। 

कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता ओर फलतः व्यवसाय पर आधारित 
पद-मर्यादा के विचार का प्रबल प्रतिवाद समता के सिद्धान्त से उत्पन्न होने 
वाला प्रजातंत्री समाज का एक दूसरा नियम है । 

परन्तु जाति-भेद विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न काम निश्चित करता है 
ओर इन कामों के साथ ऊँच-नीच का भाव बड़ी दृढ़ता से चिपटाए हुए हे । 
जाति-भेद में काम की बाट नहीं, काम करने वालों की बाट है। जो ब्राह्मण का 
बेटा है उसे वेद को पढने ओर पढ़ाने का ही काम करना चाहिए, चाहे उस 
में इस काम की योग्यता न भी हो। भड़्गी के बेटे को मेला उठाने का ही 
काम करना होगा, चाहे उस में डाक्टर बनने की ही क्षमता क्‍यों न हो | इस 
से स्पष्ट हे, जाति-भेद राष्ट्र की सारी जनता को उन्नति के समान अवसर नहीं 
देता । इसलिए वह लोकतंत्र का उलट हे । 

तब प्रजातंत्र समाजका एक ऐसा संगठन है जिसमें सारी सत्ता क्या राज- 
नीत्तिक ओर क्‍या दूसरी--समाज की अखण्ड समष्टि के हाथ में रहती हें । 
समता इस का प्रधान सिद्धान्त हे। इस के प्रमुख नियमों का आधार यह 
निश्चित नेतिक सूत्र हे कि प्रत्येक मनुष्य अपने आप में चरम फल हे ओर 
राज्य स्वयं वहीं तक वांछनीय हे जहाँ तक वह न्यक्ति को आस्मानुभूति का 
सर्बोत्तम अवसर देता हे। यह जन्म या संपत्ति पर आधारित किसी भेद के 
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सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता। यह सब मनुष्यों को समान अवसर देने के 
पक्ष में हे। इसकी प्रधान सामाजिक प्रवृत्ति समूहों की रुकावटों को तोड़कर 
प्रगति करते हुए उनको अधिक बडे समाज में परिणत कर देना है । 

प्रजातंत्र पद्धति दूसरी पद्धतियों के सहश अपनी धम एवं शिक्षा संबंधी 
नीतियों द्वारा कार्य करती है । क्योंकि राज्य समाज की संपूर्ण समष्टि से अभिज्ञ 
होता है, इसलिए प्रजातंत्र का शिक्षा-संवंधी आदर्श जाति-भेद से पूर्णतः 
भिन्न हे । प्रजातंत्र निः शुल्क, अनिवाय ओर सावभोमिक शिक्षा, समान सुविधाओं, 
सदोष व्यक्तियों के लिए विशेष ट्रेनिग्ट्‌ ओर कम समझदारों पर अधिक मनो- 
योग देने के पक्ष मे है । यह किसी भी प्रकार की वर्गं-शिक्षा की किसी ऐसी 
पद्धति को स्वीकार नहीं करता, जो पद-मर्यादा पर आधारित आत्मीयता को 
उत्साहित करती हो। इसके विपरीत, वर्ण-भेद का आदश शिक्षा को विशेष वर्णों 
तक सीमित रखना ओर उनमें अपने वर्ण की श्रेठ्ता की चेतना को विकसित 
करना है | वण-ब्यवस्था मे श॒द्रों ओर ख्रियों के लिए ज्ञान का निषेध है । यह 
शिक्षा का इजारा केवल एक विशेष वर्ण को ही सापती है । 

अपनी धर्म-संबंधी नीति में भी प्रजातंत्र पद्धति पुरोहित के प्रभाव के विरुद्ध 
है, क्योंकि सध्य केवल एक ही धर्म तक सीमित नहीं; ओर संसार में अनेक 
धरम ह ओर रहेंगे । इसलिए प्रजातंत्र की प्रवति सदा लोकिक होने की ओर 
रहती हे । इसके पुरोहित के प्रभाव के विरुद्ध आक्रमण को बहुधा धर्म पर 
आक्रमण समझ लिया जाता हूं । जहा प्रतिष्टित धर्म दूसरं धर्मा के प्रति सहिष्णुता 
एवं मत की स्वतंत्रता की अनुमति नहीं देते ओर जहाँ पुरोद्वितों ने लोकिक. 
अधिकारों को भी हथिया रक्‍्खा है वह प्रजातंत्र को उनका विरोध करना 
पड़ता है । क्योंकि प्रजातंत्र का आदशे प्रत्येक व्यक्ति को उसके ख्वतंत्र 
विकास के लिए स्वतंत्र रखना हे । इसलिए व्यक्तिगत धर्म में हस्ताक्षेप करना 
इस के आधारभत सिद्धान्तों के विरुद्ध है। वण-भेद अपने को धर्म पर 
आधारित करता दे ओर पुरोद्धित शाही के प्रभाव को बढ़ाने में प्रवृत है । इसलिए: 
यह प्रजातंत्र के सवंथा विपरीत हूँ । 

प्रजातंत्र शासन-पद्धति में मनुष्य को दूसरे मनुष्यों के मामलों का बहँ। 
तक निर्णय करने का अधिकार रहता दे, जहाँ तक कि दूसरों को उसके मामलों 
में निण॑य करने का हे । इसलिए भ्रजातंत्र में व्यक्ति में सामान्य कल्याण की' 
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अधिक बुद्धि विकसित द्ोती है । इसे अनुभव हो जाता है कि ब्यक्तिगत 
स्वथीनता सामाजिक संगठन द्वारा ही प्राप्त हो सकती है । इस से उस के अपने 
सामाजिक बंधनों के सच्चे नियम सम्यक्‌ रूप से उस की समझ में आ जाते 
हैं । दूसरी जगह इन बंधनों का आधार या तो धर्म-ब्यवस्था अथवा भय होता 
है, जेसा कि जाति-भेद की दशा में, या स्रमृहों का, जेसा कि धनिक-तंत्र 
शासन-पद्धति में, या राजा का, जेसा कि राजतंत्र में ! इस प्रकार प्रजातंत्र 
शासन-पद्धति का पहला परिणाम आत्म-संमान ओर किसी विशेष वगे से 
भिन्न संपूर्ण जनता में उत्तरदायित्व के भाव का विकास हे । 

प्रजातंत्री आदशे का दूसरा ओर समान रूप से महत्वपूर्ण परिणाम विभिन्नता 
की उन बाढ़ों को तोड डालने की प्रबल श्रवृत्ति है जिन्होंने संकीण घरेल 
दीवारों से संसार को टुकडे-टुकडे कर रखा है | वह अपने काये-क्षेत्र को सदा 
प्रसारित करता रहता हैं। इस से वंश ओर राष्ट्र के छ्द्र विभाग मिटते जाते है । 
यूरोप में जिस अन्तरराष्ट्रीय भावना का विकास हुआ हे वह प्रजातंत्र का ही 
परिणाम हू । 

प्रजातंत्र ओर जाति-भेद दो परस्पर विरुद्ध चीजें हे। प्रजातंत्र का आधार 
समता पर दे ओर जाति-भेद का जन्म मूलक ऊँच-नीच पर । प्रजातंत्र में 
दूसरों को अपने में मिलाने का सिद्धान्त काम करता दे ओर जाति-भेद में 
अपने से बाहर निकालने का । प्रजातंत्र वर्ग एवं श्रेणी के बंधनों को तोडने का 
प्रयत्न करता हे, पर जाति-भेद उनको स्थायी बनाता है। लोकतंत्र सब लोगों 
को विद्या देता है जिससे श्रेणी ओर वगे का भाव मिट जाय । पर जाति-भेद 
केवल ऊँचे वर्णों के लिए ही शिक्षा पाने का अधिकार मानता हे ! सारांश यह 
कि प्रजातंत्र ओर जाति-भेद सब बातों में एक दूसरे के विरुद्ध ह। आग ओर 
पानी की भाति इन का आपस में मिलाप असंभव हे । 

स्मृतियों में वर्ण-भेद का जो आदर्श उपस्थित किया गया है, उस का भ्रभाव 
हिन्दू सम्राज पर बड़ा ही गिराने ओर चरित्र को हीन करने वाला हुआ है। इस 
का सार ओर रूप जमेन दाशंनिक नीत्शे के सिद्धान्त का-सा है। नीह्ोे के 
बहुत पहले मनु ने अतिमानव ( 5५०८:०७॥ ) के सिद्धांत का उपदेश किया 
था । वर्ण-भेद का उद्देश्य स्वाधीनता, समता, ओर बंघुता स्थापित करना नहीं । 
यह ऐसा वाद दे, जो सब हिन्दुओं को अतिमानव--ब्रह्मण--की पूजा का 
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प्रत्यादेश देता है । वह कहता है कि अतिमानव ओर उस के वर्ण के लोग 
ही जीने ओर शासन करने के लिए उत्पन्न हुए हें । शोष सब हिन्दू उन की 
सेवा करने के लिए संसार में आए हैं, ओर किसी काम के लिए नहीं । उन का 
अपना कोई जीवन नहीं, उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास का कोई अधिकार 
नहीं। वर्ण-धर्म का यही उपदेश चला भा रहा है । हिन्दू दशेन, चाहे वह वेदान्त 
हो या सांख्य, न्याय द्वो या वेशेषिक, अपने ही वृत्त के भीतर घूमता रहा हे । 
उसने हिन्दू समाज-रचना पर कोई प्रभाव नहीं डाला | हिन्दुओं का यह्द 
तत्वज्ञान कि सब कुछ ब्रह्म ही ही है, केवल बुद्धि की द्वी बात रहा है। उसने 
कभी सामाजिक दशेन का रूप धारण नहीं किया। हमारे दाशनिकों ने एक 
हाथ में दशन को थामे रखा दे ओर दूसरे में मनु को। दायें हाथ को पता नहीं 
कि बायें में क्या है | हमें इस असंगति से कभी कष्ट नहीं हुआ | 


अब अपनी समाज-पद्धति को लीजिए । क्‍या इस से भी व॒री कोई दसरी 
चीज हो सकती ह / जात-पात चातुव॑ण्य का ही भ्रष्ट रूप है । इस चातुवेण्य 
को हम लोग आदर्श समझते हं। पर क्या जन्म सिद्ध भोन्द के सिवा कोई 
दूसरा मनुष्य भी कभी चातुवेण्ये को समाज का आदी रूप स्वीकार कर सकता 
है? व्यक्ति एव समाज दोनों की दृष्टि से यह मूर्खता ओर अपराध है । एक 
वर्ण ओर केवल एक ही वर्ण को शिक्षा एवं विद्या का अधिकार है । एक वर्ण 
ओर केवल एक ही वर्ण को व्यापार का अधिकार हैं। एक वण ओर केवल 
एक ही बर्ण को सेवा करने की आज्ञा है । व्यक्ति पर होने वाले ऐसी समाज-पद्धति 
के कुफल स्पष्ट हैं। ऐसा मनुष्य आपको कहे मिलेगा, जिसके पास आजीविका 
का कोई साधन न हो ओर वह अपनी शिक्षा को गिरा न दे? आपको ऐसा 
सैनिक कहाँ मिलेगा, जिस के पास न विद्या हो ओर न संस्कृति, फिर भी जो 
अपने शज्नरों का उपयोग विनाश के लिए नहीं, रक्षा के लिए करे ? आपको ऐसा 
वणिक कह मिलेगा, जिसके पास परम्परागत सहज ज्ञान के सिवा मार्ग दिखाने 
थाली कोई चीज न हो ओर फिर भी जो गिरकर पशु न बन जाय ? ऐसा सेवऋ 
कहाँ मिल सकता है, जिसे विद्याध्ययन का, शत्र धारण करने का, ओर आजीविका 
का कोई दूसरा साधन रखने का अधिककार नहीं, फिर भी जो वेखा मनुष्य हो 
जैसा कि उसका ल्श उसे बनाना चाहता थ। ? यह चातुवण्य-पद्धति जहाँ व्यक्ति 
के लिए हानिकारक हैँ, वहा समाज को भी भेद्य बनाती हे । समाज-रचना के 
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लिए इतना ही पर्याप्त नहीं कि वह सुदिन के लिए द्वी अच्छी द्ो। उसे आधी-पानी 
का सामना करने के योग्य भी होना चाहिए | क्‍या यह वर्ण-व्यवस्था आक्रमण 
के तूफान को रोक सकती है ! स्पष्ट है कि कदापि नहीं । 

आत्मरक्षा के लिए हो या आक्रमण के लिए, समाज इस योग्य होना चाहिए 
कि वह अपनी सेनिक शक्तियों को युद्ध के लिए बला सके। जिस समाज-पद्धति 
में जनता को विभिन्न वर्गों में बाट कर एक दूसर से बिलकुल पृथक्‌ कर दिया 
गया हो, जिस में प्रत्येक वण के काम ओर कतेब्य बिलकुल पथक हों, जिस में 
एक वर्ण का काम दूसरे वर्ण के लिए वजित हो, वहाँ युद्ध के लिए सब की 
लाम-बंदी केसे की जा सकती है £ हिन्दुओं की ९० प्रति सकडा प्रजा 
को--ब्रह्मण, वश्य ओर शुद्र को--वर्ण-व्यवस्था के अनुसार शज्न धारण करने 
का अधिकार नहीं । फिर किसी देश की रक्षा केसे की जा सकती हे, यदि विपत्ति 
के समय उस की सेना बढ़ नहीं सकती 

इस में कोई संदेह नद्वीं कि भारत के राजनीतिक नेता देश में सशासन 
चाहते है ओर उनका लक्ष्य लोकराज्य स्थापित करना है। परन्त उन्होंने क्या 
कभी सोचा कि सच्चे अथ में यहाँ लोकराज्य सभव भी द्वे या नहीं * प्रजातंत्र 
शासन-पद्धति वहीं संभव द्वो सकती हे, जहँ। पहले समाज का रुप भी प्रजातंत्री 
हो । यदि सामाजिक प्रजातंत्र ( ००८४ 4९०70८7४८५ ) नहीं, तो प्रजातत्र 
शासन-प्रणालो का रिवाजी गठन कुछ मूल्य नहीं रखता ओर उस समाजके 
अयोग्य होता है । इन राजनीतिज्ञों ने कभी अनुभव ही नहीं किया कि 
प्रजातंत्र शासन-प्रणाली कोई शासन का रूप नहीं, वरन्‌ मूलतः समाज का 
विकश्चित एवं संस्कृत रूप हे । प्रजातंत्र समाज में आवश्यक नहीं कि एकता 
हो, उद्देश्य का साझा हो, परस्पर सहानुभूति हो, या सावेजनीन चरम फल के 
लिए अनुराग हो । परन्तु उस में दो बाते निस्संदेह रहती है । पहली बात है 
मन का भाव, अपने दूसरे साथियों के प्रति समान एवं समता का भाव । 
दूसरी बात है, कड़ी सामाजिक झुकावटों से रहित एक सामाजिक संगठन । 
एक ओर तो समाज में वर्ण-व्यवस्था बनाकर हिन्दु समाज के विभिन्न 
समुदायों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया है, शुद्रों ओर 
ब्राह्मणों का रोटी-बेटी-व्यवहार निषिद्ध ठहरा दिया गया है, जिस का परिणाम 
विशेषाधिकार भोगी द्विज ओर अधिकार-रहित झद्र का भेदभाव है, ओः 
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दूसरी ओर लोकतंत्र शाश्नन-प्रणाली की दुह्दाई दी जा रही है । ये दो बातें सर्वथा 
असंगत ओर बे मेल हैं । 

हिन्दू-समाज का विवेक रुप्ण हो गया हे । इस में नवशक्ति का संचार 
करने की आवश्यकता हे-एक सच्चा सामाजिक श्रजातंत्र उत्पन्न करमे 
की आवश्यकता है । इसके बिना निश्चित एवं स्थिर राजनीति संभव ही नहीं। 
झगड़ा इस बात का हे कि राष्ट्र की रक्षा के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता अधिक 
महत्व रखती हे या सुदृढ़ नेतिक तन्तु | इतिहास का महापण्डित लेकी कहता 
है-- राष्ट्र की शक्ति ओर समृद्धि की आधार-शिला शुद्ध ग़ाद्वस्थ्य-चीवन, 
वाणिज्य में पवित्रता, नतिक गुण के उच्च आदशे, छोक-संग्रह, सरल स्वभाव, 
स्राहस, निष्कपटता ओर विवेक की विशेष निर्दोषिता एवं परिमितता में 
रक्‍्खी जाती है । यद्द विवेक जितना बुद्धि से उतना ही चरित्र से उत्पन्न होता 
हैं। यदि आप किसी राष्ट्र के भविष्य के संबंध में सुविबेचित मत बनाना चाहते 
हैं, तो ध्यानपूवंक देखिए कि उपयुक्त ग्रुण उसमें बढ़ रहें है या घट रहे हैं । 
स्रावधानतापूवंक देखिए कि सावेजनिक जीवन में कोन गुण सब से 
अविक महत्त्वपूणं माने जाते हैँ । क्‍या चरित्र का महत्व बढ़ रहा है या 
भट रहा है। जिन लोगों को राष्ट्र में उच्चतम पद मिल रहे हैं, क्या 
वे ऐसे मनुष्य है, जिन की चर्चा, निजी जीवन में, क्षमताशाली विचारक 
सच्चे सम्मान के साथ करते हें? क्‍या उन के विश्वास निष्कपट, जीवन 
स्थिर ओर पवित्रता निश्चित हे ! इस्र स्रोत को सावधानी के साथ देखने के 
आप किस्री भी राष्ट्र की जन्म-पत्रिका सर्वोत्तम रीति से तेयार कर सकते हैं ? ” 

तब प्रश्न उत्पन्न होता हें कि भारतीय जनता जाति-भेद को बनाए रखना 
चाहती हे या लोक-राज्य स्थापित करना ? क्या वह शेष संसार के साथ चलना 
जाहती है या पीछे घिसदते रहना ? यह बात निश्चित हे कि हम दोनों को एक 
साथ नहीं रख सकते । जब तक जाति-भेद का भाव प्रबल हे प्रजातंत्री संस्याएँ 
स्रासाजिक अत्याचार का ही दूसरा नाम हो जायँगी। स्वराज्य जनता के लिए 
प्रभुओं का परिवतेन मात्र ही सिद्ध होगा। अंग्रेजों के स्थान में अब उेँचे 
बे के मुद्रीभर स्टरेग उन के शासक बन जायेंगे। उच्च बर्णों ने जो बहुत बडे 
अधिकार ओर स्वत्व के रखे हैं, उनको बरत॑मानता में छोक-राज्य प्राब: 
असंभव हे। शातिगत अधिकारों को स्थायी बनाने के लिए यह तोरूत॑त्र 
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ऊँचे वर्णों को एक दृथियार का काम देगा । यदि आप नहीं चाहते कि लोक 
तंत्र सामाजिक अत्याचार का रूप धारण करे, तो इस जाति-भेद को पूर्णतः नष्ट 
कर डालना होगा, नहीं तो प्रतिनिधि संस्थाओं का अर्थ उन लोगों के लिए 
केवल विशेषाधिकार हो जायगा जो वर्ण-व्यवस्था रूपी सीढ़ी के सब से ऊंचे 
पग्र पर खडे हुए राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जाति-भेद की महा शक्ति का 
उपयोग करसकते हें । 

जाति-भेद को मानने वाले समाज में मनुष्य के चरित्र, योग्यता एवं सेवा-भाव 
का कुछ मूल्य नहीं । वहेँ। मूल्य जाति का है । जिस प्रदेश में जाट अधिक 
बसते है वह से कोई ब्राह्मण ओर जहूँ। बनियों की संख्या अधिक हे वह से 
कोई जाट, चाहे वद्द कितना ही विद्वान, त्यागी ओर दश-सेवक क्यों न हो, कभी 
किसी असम्बली या बो्ड के चुनाव में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी 
बिरादरी के वोट बहुत कम है। प्रजातंत्री देशों में बहुमत ओर अल्पमत 
राजनीतिक विश्वासों के आधार पर होता है, ओर वह बदल सकता हे।जो 
आज बहुमत दे वह कल अल्पमत हो सकता है | धरम भी बदला जा सकता है। 
बर जन्ममूलक जाति पर आधारित बहुमत कोर अल्पमत अपरिवतेनीय हे । 
कुम्हारों के वोट ब्राह्मणों से ओर बढेइयों के वोट राजपूतों से बढ़ने की कभी 
सभावना नहीं हो सकती । हिन्दू-मुसलमान का उपद्रव, भूमिहार ओर कायस्थ 
का वेमनस्य, ब्राह्मण ओर अब्राह्मण का सिर फुटोबल सब जाति-भेद के ही 
विभिन्न रूप है ओर लोकतंत्र के लिए हलाहल विष है । 


भारत के सोशलिस्ट अर्थात्‌ समाजवादी लोग, यूरोप के समाजवादियों के 
अनुकरण में, कहते हूँ कि मनुष्य एक आथिक प्राणी है, उसकी चेश्वएँ ओर 
आकांक्षाएँ आ्िक तथ्यों से बँधी हुई हे। उन के मत से संपत्ति ही एक मात्र 
शक्ति हे। इसलिए वे प्रचार करते हेँ कि राजनीतिक ओर सामाजिक सुधार 
भारी अ्रम मात्र हैं ओर किसी भी दूसरे सुधार के पूवे साम्पतिक समता द्वारा 
आथ्िक सुधार का होना परमावश्यक हे। पर प्रश्न होता हे कि क्या एक साजञ्र 
आशथिक उद्देश्य से ही मनुष्य सब काम करता हे? रुपया-पेसा ही एक मात्र 
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शक्ति हें! यह बात मानव-समाज का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति 
मानन को तेयार नहीं । 

साधु-महात्माओं का स्वेसाधारण पर जो शासन होता है, वद्द इस बात 
का स्पष्ट प्रमाण हे कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भी बहुधा शक्ति ओर अधि- 
कार का कारण बन जाती है। भारत में करोडों लोग कंगाल साधुओं और 
कुक्रौरों की आज्ञा क्‍यों मानते हैं ? भारत के करोड़ों कंगाल अपना अँगूठी-छछा- 
बेचकर भी काशी ओर मकका क्‍यों जाते हैं ? भारत में पुरोहित का शासन 
मजिस्ट्रेट से भी बढ़कर हैं । भारतीय समाजवादियों की भूल इस बात में है कि 
वे मान लेते हैं कि क्‍योंकि यूरोपीय समाज की वतेमान अवस्था में धन एक 
प्रधान शक्ति हे, इसलिए भारत में भी वह प्रधान शक्ति हें अथवा अतीत काल 
में भी वह प्रधान शक्ति था। घर, सामाजिक स्थिति ओर सम्पत्ति, ये सब शक्ति 
एवं प्रभुता के स्नोत हैं। इनसे एक मनुध्य दूसरे की स्वतंत्रता का निग्रह करता 
हे । इन में से एक का एक अवस्था में प्राधान्य रहता है ओर दूसरे का दूसरी 
अवस्था में। बस इतना ही अन्तर हे । प्रसिद्ध समाज-शात्री डाक्टर मीज + 
कहता हे कि पश्चिमी देशों में जेसे सारी शक्ति धन में मानी जाती हे, यहँ। तक 
कि वहा वर्म भी धन से दबा हुआ हे, वेसे ह्वी भारत में प्रधान शाक्ति जाति में है। 
यह' जाति अधिकतर ब्राह्मणों भोर क्षत्रियों की सत्ता का परिणाम है। यदि यूरोप 
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का समाज धन को ओर भारत का समाज जाति को महत्व देना छोड दे, तो 
ये दोनों चीजें समाज को पीडित न कर सके । 

यदि स्वाधीनता आदर्श है ओर यदि उस स्वाधीनता का भ्रथ॑ उस प्रभुता का 
नाश दे जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर रखता है, तब यह स्पष्ट है कि इच्च 
बात पर आग्रह नहीं किया जा सकता कि आथिक सुधार ही एक मात्र ऐसा 
सुधार हे जो करने के योग्य हे । यदि किसी विशेष समय में अथवा किद्धी 
विशेष समाज में शक्ति एवं प्रभता सामाजिक ओर धामिक हो तो सामाजिक 
सुधार ओर धामिक सुधार को आवश्यक सुधार मानना पडेगा। 

यह बात स्पष्ट है कि जो आधिक क्रान्ति समाजवादी छोग लाना चाहते हें, 
बह तब तक नहीं आ सकती जब तक कि किसी कान्ति के द्वारा शक्ति हाथ में 
न ले ली जाय। उम्र शक्ति को हथियाने वाला आवश्यक रूप से सवहारा 
(??70८८०779८ ) मनुष्य होगा। तब पहला प्रइन यद्द द्वोता हं--क्या भारत 
की सवंसाधारण जनता ऐसी क्रान्ति लाने के लिए इकट्ठरी हो जायगी? इस 
काम के लिए कोन बात उसको प्रेरित करेगी! एक मात्र चीजु जो 
मनुष्य को ऐसा काम करने की प्रेरणा कर सकती है, वह यह भाव हे कि 
ज़िन दूसरे मनुष्यों क॑ साथ मिलकर वह काम कर रहा हूं, वे समता 
बंधुता, ओर सबसे बढ़कर न्याय के भाव से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं । 
स्रंपत्ति के समीकरण के लिए लोग किसी कान्ति में तब तक सम्मिलित नहीं 
होंगे जब तक उन्हें यह मादम न होगा कि कान्ति हो चुकने के बाद उन के साथ 
खमता का व्यवहार होगा ओर जात-पॉत एवं सम्प्रदाय का कोई भेद-भाव नहीं 
रखा जायगा । काले माक्से स्वायं कहता है कि “ राजनीतिक समरत्म सामाजिक 
समता की एक दवा है, इसकी गारण्टी नहीं ”? # यूरोप में समाज-बाद एकदम 
नहीं फैल सका । वहाँ इसके पहले दो करान्लियों ने इसके लिए भूमि तैयार 
की थी | मद्दात्मा मार्टिन दूथर की धाम्िक कान्ति ने पुरोद्िित की सत्ता को नछ 
कर दिया था | उसने सब के लिए आप बायबिल पढने का अधिकार देकर धार्मिक 
दृष्टि से सब्र को बराबरी का अधिकार दिल्य दिया था। जेसे दृमारे यह त्नी ओर 
मद को देद पढदुन का अधिकार नहीं, बेसे वहां भी, दयर से पहले, पादरी के सिक 
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साधरण मनुष्य को बायबिल बचने का अधिकार न था । लूथर ने पुरोहित को इस 
इजारादारी को तोड डाला । उसके बाद फ्रांस की राज्य क्रान्ति ने भूषति राजाओं 
ओर बडे बडे जागीरदारों का नाश करके सवेसाधारण जनता को स्वतंत्र कर दिया । 
पहले साधारण मनुष्य की, अपनी कोई भूमि नहीं होती थी। वह किसी बडे 
जमीन्दार के यहूँ। मुजारा ( टेनेण्ट ) के रूप में काम करता था। उसका कोई 
योट न था । जमीन्दार का मत ही उस्र का मत होता था। वह चाह जब मुजारा 
को भपनी भूमि से बेदखुल करके भूखों मार सकता था । फ्रांस को राज्यक्रान्ति 
से सब लोग स्वसंत्र हो गये । वे बडे बडे कारखानों ओर फेक्टरियों में 
जाकर काम करने लगे । वे काम करते ओर अपनी मजदूरी लेकर घर आ जाते 
थ । इस ओद्योगिक कान्ति से वे भूषति की दासता से मुक्त हो गये। पर इस 
पद्धति में भी एक दोष आ गया । सहृम्रों श्रमजीवी फंक्टरी में काम करते थे । 
उनको तो थोडी थीडी मजदूरी मिलती थी, पर फेक्टरी का स्वामी उन से 
सहल्लों गुना अधिक लाभ उद़ाता था। वह करोडपति हो जाता था, मजदूर 
दरिद्र ही बने रहते थे। इस दोष को दूर करने के लिए काल माकस ने 
समाजवाद का प्रचार किया । 

हमारे देश में अभी ब्राह्मण पुरोद्धित का इजारा वैसे का वेसा ही बना हुआ है, 
वह “ भूदेव ” अर्थात्‌ प्रथ्वी पर ईश्वर का एजेण्ट माना जाता है, जन्ममूलक 
ऊँच-नीच पुथवंबत्‌ वतेमान है; राजे-महाराजे उसी प्रकार “ भूपति ”--भूमि 
के भालिक--ओर “ नरेश ”--लोगों के स्वामी--बने बेठे हे। इम पहली दो 
जरूरी मंजिलों को तय किए बिना ही, यूरोप के अंधे अमुकरण में, भारत का 
समाजवादी दल तीसरी आयिक कान्ति लांना चाहता है। उसे अपमे उद्देश्य में 
तब तक सफलता नहीं हो सकती, जब तक वह जाति-भेद का उन्मूलन नहीं 
कर लेता। भारत तो कमी तक मी मूलतः ग्रामों का देश हैं। यद्दी बड़े बे 
कारखाने हें ही कितने? यहूँ। पूजीबाद का रोग उतना दुःखद/यक नहीं मितना 
जाति-भेद का हैं । 


कुछ रज्जन कहा करते हैं कि जम्ममुलक जाति-भेद तो मान किया कि बुरा 


हमारा समाज २३० 


मी अटग का टिड की जलीीओ नाक आक.. कली 5 ढ़ 3जओे हाल ७ आन नी ओला अजजजम कमी न पिन है न आ्छ ४ अआअआकज तर थे 3. जा ड बत 5 45 बी औी ऑआीर 


हे पर गुण-कम-स्वभाव से वर्ण व्यवस्था तो अच्छी हे । इस संबंध में प्रश्न 
यह होता हे कि यदि चातुवेष्ये में व्यक्ति को उसके गुणों के अनुसार ही स्थान 
मिलेगा, तो लोगों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर श॒द्र के छेबिल लगाने की क्‍या 
आवश्यकता हे ? ब्राह्मण का लेबिल लगाए बिना भी एक विट्वान्‌ संमान पाता 
रहेगा। क्षत्रिय का नाम दिए बिना भी सिपाही का आदर दहोगा। यदि 
यूरोपीय समाज अपने विद्वानों ओर योद्धाओं पर स्थायी लेबिल लगाए बिना भी 
उनका आदर-सत्कार कर सकता हे तो हिन्दुओं को ही लेबिल लगाना क्‍यों 
आवश्यक जान पडता है ? ब्राह्मण ओर क्षत्रिय आदि के इन लेबिलों को बनाए 
रखने के विरुद्ध एक ओर भी आपत्ति हैं। 

' यह भनुभव सिद्ध बात है कि जो भावनाएँ ओर संस्कार किसी नाम के साथ 
एक बार जोड दिए जाते हैं, वे हमारा एक अंश ही बन जाते हैं । वे कडे हो 
कर ऐसी मनोवृत्ति का रूप धारण कर लेते हैं कि जिस से मुक्त होना सुशिक्षित 
ब्यक्ति के लिए भी कठिन हो जाता है । प्राचीन कुसंस्कारों की मानसिक दासता 
से छुटकारा पाना उतना सुगम नहीं, जितना कि प्राय: समझा जाता है। 
आचरण में थोडा-बहुत परिवतेन अवश्य हो सकता है, परन्तु यदि नाम वही 
रहें, तो उन नामों के साथ लगी हुईं भावनाएँ, न केवकल सस्कार-रूप में, वरन्‌ 
आचरण में भी, बनी रहती हें । ' ब्राह्मण ? शब्द के साथ श्रेष्ठात ओर '“ शूद्र 
शब्द के साथ निक्ृष्टता का जो भाव लगा दिया गया हे, उसका संस्कार बडे से 
बड़ा हिन्दू-सुधारक भी दूर नहीं कर सका। भारतीय इतिहास में सदा से यह 
चातुवेष्यं-विभाग ब्राह्मण को पूज्य ओर शूद्र को जघन्य बताता आया है । 
इसे सब किसी ने लोकतंत्र का विरोधी माना हे। चातुवेण्ये को गरुण-कमे- 
स्वभाव-मूलक बताकर लोगों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर झद्द के दुर्गन्‍्क 
युक्त लेबिल लगाना एक प्रकार का महा पाखण्ड-जाल फेलाना है। श॒द्रों ओर 
अछूतों को चातुव॑ण्ये शब्द से ही घणा हे, उनकी आत्मा इस के विरुद्ध विद्रोह 
करती हे | इतना ही नहीं, सामाजिक संगठन की पद्धति के रूप में भी यह चातु* 
वेष्य असाध्य एवं हानिकारक है ओर बहुत बुरी तरह से असफल हो चुका है । 

विहह्र डाक्टर बी. आर. अम्बेडकर अपनी पुस्तक “ एनिदिलेशन ऑफ 
कास्ट ” में लिखते हैं कि चातुवेण्ये तमी साध्य माना जा सकता हे जब पहले 
यह मान लिया जाय कि समःची जनता को चार निश्ितं श्रेणियों में बाटना 
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संभव हूं । इस दृष्टि से चातुवेण्ये-सयादा प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था से बहुत 
मिलती है । प्लेटो मानता था कि प्रकृति से मनुष्य-समाज तीन श्रेणियों में बंटा 
हुआ है । उसके विरुद्ध एक बडी आपत्ति यद्द है कि वह समझता हैं कि 
व्यक्तियों का थोडी-सी बिलकुल अलग अछग श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा 
सकता है । उसे इस अपूबे बात का अनुभव न था कि कोई भी दो व्यक्ति एक 
दूसर के समान नहीं, अर्थात्‌ किन्हीं भी दो ब्यक्तियों को एक ही श्रेणी में 
इकठा नहीं रखा जा सकता । एक व्यक्ति में जो प्रवत्तिया काम करती हृ, 
दूसरे व्यक्ति की प्रवत्तियों से बहुत अधिक विभिन्न है, किसी कवि ने ठीक ही 
कहा हू“: 
तमाशागाहे आछम में हर इक इंसान यक्ता हे । 
तिलूस्मा बादे कसरत में यही वहदृत कहाती हैं ॥ 

प्लेटो समझता था कि व्यक्ति को रचना में विशेष नमूनो को क्षमताएँ या शक्तिया 
हैं। पर आधुनिक विज्ञान ने यह दिखला दिया है कि स्पष्ट रूप से जुदी जुदी दो 
चार श्रेणियों में व्यक्तियों का वर्गीकरण करना मनुष्य के संबंध में बहुत उथले 
ज्ञान का प्रदशन करना है । व्यक्तियों को थोडी-सी श्रेणियों में बांटकर उन के 
गुणों का उपयोग नहीं किया जा सकता । कारण यह कि व्यक्तियों के स्वभाव-गुण 
सदा अस्थिर एवं परिवतेनीय होते हे । जिस कारण से प्लेटों की सामाजिक 
व्यवस्था सफल नहीं हों सकी, चातुवनीय की विफलता का भी वही कारण हें, 
भर्थात्‌ मनुष्योंको श्रेणियों में स्थिर कर देना संभव नहीं । जो आज पण्डित हे 
नह कल योद्धा हो सकता है; जो आज योद्धा हे वह कलर सफल व्यापरी 'बनः 
सकता है। बुद्धि की तीव्रता पाणिनि-सूत्रों के रटने, खण्डन-खाद्य के घोटने, 
कविताओं के बनाने, लेखों एवं पृस्तकों के लिखने से ही प्रमाणित नहीं होती । 
रणभूमि में सेनापति को, सागर-युद्ध में एडमिरल को, व्यापार में सफल 
व्यापारी को ओर श्रमजीवियों को अपने काम को होशियारी के साथ करने में 
भी बद्धि से काम लेना पडता है । अब भला यह कोन ओर केसे निणेय करे कि 
किंस की वुद्धि कितनी संमान के योग्य ओर किस दरजे की है। बुद्धि की 
तोल- की कोनसी तराजू है ! इसी प्रकार एक सेनिक ओर एक महाह में भी 
बीरता, तितिक्षा ओर परिश्रम की शक्ति एक समान ही मोजूद हो सकती हें । 
केवल गोली चलाना, कवायद करना, भोर प्राणियों का वध ही वीरता के प्रप्माक 
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लक्षण नहीं कहे जा सकते | विशेष गुणों ओर कर्मों का वर्गीकरण स्वेच्छा 
से कर लेना ओर बात है, पर विज्ञान की कसोटी पर प्रमाणित करना दूसरी बात 
है । प्लेटो भोर मनु की दुहाई देने से ही वैज्ञानिक तक॑वाद सन्तुष्ट नहीं हो 
सकता । 


इसके अतिरिक्त चातुर्व॑ण्य को सफल बनाने के लिए एक ऐसे दण्ड विधान 
का होना आवश्यक हे, जो डण्डे के जोर से जनता से इसका पालन करा सके। 
चातुवेण्य-व्यवध्था के सामने इसको तोडने वालों का प्रइस सदा ही बना रहना 
अनिवाय है । जब तक लोगों के सिर पर दण्ड का भय न होगा, वे अपनी 
अपनी श्रेणी के भीतर नहीं रहेंगे। मनुष्य-प्रकृति के विपरीत द्ोने के कारण, 
यह सारी व्यवस्था खडी म॑ रह सकेगी। चातुवेण्य के अपने भीतर कोई ऐसा 
सहज सदगुण नहीं, जिखके बल-बूते पर वह कायम रह सके । इस्र को 
जीता रखने के लिए कानून का होना आवश्यक है। रामचन्द्र द्वारा 
शम्बू्क श॒द्र की हश्या इस बात का स्पष्ट प्रमाण हे कि कानून के डण्डे के 
बिना वर्ण-व्यवस्था महीं चल सकती । शम्बूक की हत्या के लिए राम को 
दोषी ठहराना सारी श्थिति को ठीक ठीक म समझना हे । राम राज्य का आधार 
चआातुर्वण्ये था। राजा होने के कारण चातु्व॑ण्थ-मर्यादा की रक्षा करना राम के 
लिए अनिवाय था। शम्बूक ने अपने वर्ण के कर्म का अ्यतिक्रम किया था, 
इसलिए उसे मारना राम का कतैव्य था । इस से स्पष्ट हे कि चातुवेण्य व्यवस्था 
को बताए रखमे के लिए म केवल राज दण्ड का होना, वरन्‌ प्राण-दण्ड का द्वोना भी 
आधरयक है | इसी लिए राम ने शम्बूक को मृत्यु से कम दण्ड नहीं दिया । ओर 
इसी लिए वेद-मंत्र को सुनने या उसका उच्चारण करने वाले शूद्र के लिए 
काम में पिघला हुआ सीखा भर देने या उसकी जिहा काट डालने की भाशझ्ञा 
दी गई है। बंणे-व्यवस्था के पक्षपातियों को जनता को विश्वास दिलाना होगे 
कि थे मनुध्य-समाज की जाय-पडताल करके उसे सफलता पूर्वक चार वर्णों 
में बिंभक्त कर सकते हैं ओर इस २० वीं शताब्दी में आधुनिक समाज को 
भमुस्मिति की दण्डाज्ञाएँ पुनः प्रचलित करने के लिए तैयार कर सकते हैं । 
ऐसी भवस्थाओं में, जन्म्रसिद्ध गावदी के सिवा दूसरा कोई भी समझदार 
भगुष्ण कभी बह आशा ओर घविश्वांस नहीं कर सकता कि चातुवे्य-व्यवस्था 
पुनः जीवित! हो सकती हे । 
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संसार में दूसरा कोई भी ऐसा देश नहीं, जिसने अपनी ही उत्पन्न को हुई 
खुराइयों से भारत के समान दुःख ओर हानि उठाई हो। दुःख शेलते 
हुए भी लोग सामाजिक बुराइयों को क्‍यों सहन करते रहे हें! संसार के 
दूसरे देशों में सामाजिक क्रान्तियां होती रहीं हें। बसी ही क्रान्तियाँ भारत 
में क्‍यों नहीं हुईं?! इस का केवड एक ही उत्तर है। ओर वह यह कि इस 
राक्षसी वर्ण-व्यवस्था ने हिन्दू-जनता को क्रान्ति करने में पूर्ण रूप से 
असमर्थ बना दिया था | सवेसाधारण जनता शास्त्र धारण नहों कर सकती थी 
आर शरस्त्रों के बिना विद्रोह करना संभव न था। थे सब हलवाहे थे या उन्हें 
नीच ठहरा कर हलवाहा बना दिया गया था। उन्हें हल छोड कर तलवार 
पकडने की भाज्ञा न थी। उन के पास संगीने न थीं। इसलिए जो कोई भी 
चाहता था, उनकी छाती पर बेठ सकता था ओर बेठ जाता था। चातुबव॑ष्ये- 
व्यवस्था के कारण व शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थं। वे अपने उद्धार का 
उपाय सोच अथवा जान न सकते थे। उनको नीच ठहराया गया था। 
उनको न छुटकारा पाने की रीति मालूम थी ओर न उनके पास उद्धार 
का कोई साधन ही था। इसलिए उन्होंने समझ लिया था कि परमेखर ने 
ही हमारे भाग्य में सदा की दासता बदी हैं । 

चातुवेष्ये से बढ़ कर दूसरा कोई अनादर भर दुर्गति नहीं। यह एक 
ऐसी व्यवस्था हे, जो लोगों को निर्जीव, पंगु एवं छूला बनाकर उन्हें उपकारक 
कार्यों के लिए असमर्थ कर देती हे--इस में रत्ती भर भी अतिशयोक्ति नहीं। 
इतिहास में इसके पर्याप्त प्रमाण मिलते है। भारतीय इतिहास में केवल 
एक ही ऐसा काल-खण्ड हैं, जिसे स्वतंत्रता, महत्ता ओर कीति का 
काल कह सकते है । वह मोये-साम्राज्य का काल है । शेष सब कालों में देश 
पराजय ओर अंधकार से ही पीडित रहा। परन्तु मोय-काल वह काल था, 
जब कि चातुवेण्ये का पूर्ण विध्वंस हो चुका था, जब कि शूद्र, जो प्रजा का 
अधिकांश थे, दोश में भा गये थे ओर देश के शासक बन गये थे। पगजय 
ओर अंधकार के वे काल-खण्ड थे, जब कि चातुवंण्य॑ खूब जोरों पर था 
श्रोर देश की अविकांश प्रजा झ॒द्र के रूप में धिक्कारी जाती थी । 

स्मरण रहे कि शरीर या तो सार का साग स्वस्थ द्वोता है या सारे का सारा 
अस्वस्थ । यह नहीं हो सकता कि भाधा शरीर स्वस्थ हो भोर आधा अस्वस्य । 
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इसी प्रकार भारतीय राष्ट्र आधा स्वतंत्र ओर आधा परतंत्र नहीं रह सकता। 
कथित उच्च वर्ण के लोग नीच वर्ण के लोगों को दबाएं रख कर आप भी 
स्वतंत्र नहीं रह सकते । मुसलमान ओर हिन्दुओं का मिलाप भी तभी राष्ट्र के 
लिए हितकर हो सकता है जब कि दोनों सामाजिक रूप से एक हो जायें। नहीं 
तो दोनों की पीठ आपस में बाघ कर दोनों को इकट्ठा कर देने से राष्ट्र पहले से 
भी अधिक दुबल हो जायगा। इस प्रकार इकठ्रा बाघ दंने सं उनके हाथ-पर 
दो के बजाय चार चार तो बेशक हो जायेंगे, पर जब उनमें से एक पूब की ओर 
चलने लगेगा तो दूसरा उसे पश्चिम की ओर घस्रीटेगा । फलतः उनमें से कोई 
भी किसी ओर न बढ़ सकेगा। यह संयोग हानिकारक ही सिद्ध होगा। 


बीसवा पारिच्छेद 


कुछ शंकायें ओर उनके समाधान 


जातिभंद को मिटाने पर प्राय: लोग जो शंकाएँ किया करते हूं उन में 
से कुछ उनके समाधान-सहित आगे दी जाती हैं । बहुत सी शंकाओं 

के उत्तर विस्तार के साथ पिछले पर्च्छेदों में आ भी चुके हैं । 

क्ंका--हमारे जिन पूर्वजों ने जाति-भेद बनाया था क्‍या वे मूर्ख थे ! 

समाधान--हमारे पूवेज मूखे न थे । उन्होने समाज के लिए जो ब्यवस्था 
बनाई थी वह अपने समय ओर अवस्थाओं को देखकर बनाइ थी । समय' 
ओर अवस्था के बदलने के साथ वे अपने सामाजिक नियमों को भी बदलतेः 
रहते थे । नाना स्मतिया इस बात का प्रमाण हूं । यदि वे आज जीते होते तो 
बे आज की परिस्थिति के अनुकूल सामाजिक प्रथाओं में अवश्य परिवतेन कर 
देते । जो लोग समझते ह कि हमार पूर्वजों में काठ की गति को पहचानने ओर 
डसके अनुसार अपन आपको ढालकर उन्नति करने की बुद्धि न थी, व ही 
उनको मूर्ख समझते हूं । सभी पुरानी प्रथाएँ अच्छी ओर सभी नई बातें बुरी 
नहीं । हमें पुरानी बातों में से जो इस युग में हमारे लिए हितकर है रख लेनी: 
चाहिए ओर जो हानिकारक बन गई हैं उनके साथ चिमटे रहकर मृत्यु को 
नहीं बुलाना चाहिए । 

झंका-- जाति-भेद मिट जाने से ब्राह्मण, क्षत्रिय भादि नाम भी मिट 
जायागे । यह अछी बात नहीं । 

समाधान--संसार की सभी भाषाओं में फेर-फार होता रददता हे। पुरानेः 
शब्दों का लोप होऋर नये शब्दों की सश्टि होती रहती हूं । परिवर्तन जीवन का 
लक्षण हे। देखिए शब्दों के अथ संस्कृत में भी किस प्राकार बदले हूं । 
“असुर” आरम्भ में बहुत अच्छा अर रखता था। अर्थात्‌ सुरा न पीने 
वाल्य, परोपकार के लिए अपने प्राण तक दे देने वाला, कुशाग्र बद्धि मनुष्य 
ही भअसुर . कहलाता था। अतएव वेद में परमेस्वर को “असर यहत”” 
अर्थात्‌ बड़ा असुर कहा गया है। कही असुर महत्‌ पारसियों का 
“अहुर मुजद” बन गया हे। पर भाज किसी को असुर कह कर खोः 
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देखिए । इसी प्रकार “चाण्डल” का मैलिक अर्थ था--“अश्यन्त प्रचंड तेजस्वी 
पुरूष” (देखिए, यजुर्वेद अध्याय ३२०) ओर “राक्षप्र” शब्द का अर्थ था “रक्षा 
करने वाला” । पर क्या कोई आज अपने को चाण्डाल ओर राक्षस कहलाने को 
तैयार है ? इस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर श॒द्र भादि शब्दों के साथ ऊंच 
नीच का, बढे-छोटे का, भोर पविश्न-अपवित्र का भाव ऐसी बुरी तरह बिसट 
चुका है कि अब उसे दूर करना असंमव-सा है । इसलिए समता, बंधुता ओर 
लोकतंत्र के घातक इन शब्दों का यदि लोप द्दो जाय तो समाज की कोई 
हानि नहीं । 

हंका-- ऋग्वेद के पुरूष सूक्त का १२ वा मंत्र ब्राह्मणो5स्य मुखमालसीद्‌ -- 
कहता हे कि ब्राह्मण उस ( विराट पुरुष ) का मुंह था, राजन्य ( क्षत्रिय ) दोनों 
भुजा था, वेश्य उस को रानें था, पर से झुद्र का जन्म हुआ । फिर ब्राह्मण को 
ऊँचा भोर श॒द्र को नीचा मानने में आपको संकीच क्‍यों होता हैं 

समाधान--इस मंत्र का वर्ण-व्यवस्था से कोई सबंध नहीं। यहाँ वेद न तो 
यह कहता हैं कि चार वर्ण होने ही चाहिएँ। न वह जन्म से वर्ण की व्यवस्था 
देता है ओर न कर्म से। सूक्त का पहला मंत्र कहता हैं कि बिराद्‌ 
सहश्नरशीर्षा (हजार सिर वाला ), सहब्लाक्ष ( सहल्ल नेत्र वाला ) कोर 
सहत्मपात ( सहत्न पेरों वाला ) पुरुष है। सभी जडु-चेतन उसके अन्‍न्तगंल 
हैं। केवल हिन्दुओं के द्वी नहीं, संसार के सभी प्राणियों के शरीर, इन्द्रिया 
ओर अन्तःकरण उसके अंग हैं। क्या यूरोप ओर जपान के बिद्ानों को हमीरे 
ब्राह्मण आह्मण भोर वहँके योद्धाओं को हमारे क्षत्रिय क्षत्रिय मानकर उन के साथ 
बेटी- व्यवहार करने को तयार ह ! कोई ब्राह्मण मुसलमान हो जाय तो वह विशद 
शरीर में कहा स्थान पाता हे ? म्लेच्छ, राक्ष ओर किन्नर आदि विराट का 
कोन-सा अंग हू ? सक्त के पहले मंत्र के अनुसार जब सभी प्राणियों के सिर 
बिराट के सिर है, सबक हाथ उसके हाथ हूं, सब के पर उस क पर हू, 
तब ब्राह्मण बिराद के किस सिर से निकला / यदि बह सभी मुहों से मिकला 
तो उस में क्षत्रिय, वर्य, शूटर, चाण्डाल, म्छेच्छ, हाथी, घोडा, गधा, प्लेग 
के कीडाणु भादि ख़भी शुणावगुण आ गये द्वोंग। फिर कोन किसी से श्रेष्ठ रद्द 
जायगां ! गीता के शब्दों में--परस्परं भावयन्त: प्रेय: परमवाप्स्थ-“- 
एक दारीर के अंग होने के नाते सभी मनुष्य बराबर हैं, म कोई बढ़ा हे ओर 
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न कोई छोटा हे। एक को दूसरे की आवश्यकता ओर समाज को सब की 
भावश्यकता है । नहीं तो विराट लूला-छंपडा हो जायगा | 

संका--जात-पँत प्रत्येक देश में हे । इंस्केंड में भी लाडे ओर अजदूर 
अलग अलग हैं। लाड़े अपनी लडकी मजदूर को नहीं देता। 

समाधान--परिचिम में श्रेणियों हैं, जातियों नहीं। इन दोनों में बडा अन्तर 
है। जाति-भेद में जुदाई का भाव भरा हुआ है। वह एक जाति के दूसरी जाति 
स्रे अलग रहने को एक अच्छी बात समझता है। श्रेणी-भेद में जुदाई तो है, पर 
बह इस अलगाब को न तो कोई सद्गुण समझता हैं ओर न सामाजिक 
मेल-मिलाप का निषेध करता हैं। यह सच ह कि श्रेणी-भेद से दल उत्पन्न हो 
जाते है, पर ये दल जात-पौत के दलों के समान नहीं। श्रेणी-भेद में दल केवल 
अ-सामाजिक ( 707 5०ट८ांशथं ) हे। पर जाति-भेद में वे अपने पारस्परिक 
संबंधों में स्पष्ट रूप से समाज-विरोधी (80४ 5०ट८ांथ ) ह। इसलिक 
जाति-भेद श्रेणी-भेद से भिन्न है । एक श्रमजीवी अपने पराक्रम से लाड बन 
सकता है, पर भारत में कोई भंगी कितना ही पराक्रम दिखलाने पर भी ब्राह्मण 
जा राजपूत नहीं बन सकता | 

हांका--भारत में जाति-भेद का मिटना संभव नहीं । यह बहुतेरे सधारक 
खिर पटक कर मर गये । वे जाति-भेद का कुछ न बिगाड़ सके । यह बहुत 
पुराना है । इसका संचार हिन्दुओं के रक्त में हो चुका हे । इसे मिटाने का 
प्रवास व्यथ हे । 

सखमाधान--हताश होने की कोई बाल नहीं । जब दास-प्रथा थी, ओर जब 
सती प्रथा थी, तब कया कोई कह सकता था कि ये किसी दिन उठ जायेगी ? 
अजब मुगछर राज्य था, तन कोन कहता था कि इस का किसी दिन अन्त हो 
जायया £ प्छेग, यक्मा ओर विशुचिका आदि रोग बहुत पुरानी ब्याधियों हैं । 
प्र क्‍या इनको दूर करने का यत्न करना मनुष्य ने छोड दिया ? 

पुराने समन में ओर इस समय में कड़ा भम्तर हे । पूर्व काल में हिन्दुओं 
की विभिन्न जातियों की श्षिक्ष-दीक्षा अलग खलभन प्रकार की थी | बरस 
संस्कृत पढ़ते थे, यज्ञ-यानादि की क्रिया सौखते थे, मांसाहार नहीं करते थे । 
इफ्से उमकी उंस्कृति ओर रहस-सहन दूसरी जातियों से मित्र भा। इस 
किलिज्ता के कारय वूसरी जातियों के साथ उनका वियाद-शारी होना सडक: 
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था । पर अब वह बात नहों रही । अब राष्ट्र के सभी बच्चों को एक-स्रो शिक्षा 
मिलती है । सब इकठ्ठे पढ़ते हें। रहन-सहन ओर खान-पान का ढंग सबका 
एकसा द्वो रहा हे। इस से परस्पर ब्याह-शादी में उतनी अड्चन नहीं 
रही । पहले लड़कियों का विवाह उनके माता-पिता बहुत छोटी आयु में कर 
दिया करते थे। अब लडके-लडकियों कालेजों में इकठ्ठी पढ़ती है । वहँँ। उनको 
एक दूसरे के साथ प्रेम हो जाने के बहुत सुयोग हैं। प्रेम जाति-कुजाति नहीं 
देखता । फिर लड़कियाँ भी माता-पिता पर पूबेब॒त आश्रित नहीं रहीं। वे स्वयं 
कमा सकती हे। इसलिए उनको अपनी पसंद का पति पाने से रोकना उतना 
सरल नहीं रहा । 

तीसरी बात यह है कि जाति-भेद की भावना पर आधारित हिन्दुओं का 
फ्रौजदारी कानून बिलकुल निकाल डाला गया है ओर उसका स्थान लोकतंत्री 
दण्ड-विधान ने ले लिया ह्वे । इस दण्ड-विधान का मोलिक नियम यह है कि 
कानून की दृष्टि में सब मनुष्य बराबर है । इसमें ब्राह्मण को कम ओर झूद्गर को 
अधिक दण्ड नहीं दिया जाता । जाति-भेद के कठोर चंगुल में फेस हुए दाव॑- 
कोर जैसे कुछ हिन्दू रजवाड़ों में ब्राह्मण को प्राण-दण्ड नहीं दिया जाता। परन्तु 
भारत-संघ-सरकार का कानून इस विषय में ब्राह्मण ओर भंगी दोनों के साथ 
समान व्यवद्वार करता हैं। इस बात ने जाति-भेद की आधारभूत भावना को 
खोखला कर दिया हे। 

चोथी बात यह है कि अब जाति-बिरादरी की पंचायते किसी व्यक्ति को दण्ड 
नहीं दे सकतीं। काशी की पण्डित-सभा भी अब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ 
सकती । अब सरकारी न्यायालय, पंचायतों ओर पण्डितों की व्यवस्था नहीं मानते। 

पांचवी बात यह द्दे कि जात-पात तोड़कर होनेवाले विवाह भब कानून 
की दृष्टि में अवेध या नाजायज नहीं रहे। इंस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के 
आरम्भिक काल में कंवल स्मृतियों के ज्ञाता ब्राह्मण ही द्विन्दुओं के लिए कानून 
श्रनाया करते थे। अब धारा-सभाओं के सदस्य अधिकतर वही लोग हूँ जिनकी 
राजनीतिक एवं व्यवस्थापक पृष्ठ भूमि निश्चित रूप से अंग्रेजी या लोकतंत्र 
परम्परा से ली गई हे | परिणाम यद्द हे कि देश के प्रत्येक प्रान्त में ऐसे कानून 
बन रहे हैं जो जाति-भेद के यूल, पर कुष्हाडा चलाते हैँ। इसके अतिरिष्त 
अद्वास भर महाराष्ट्र में ब्राह्मणतर भान्दोबन, भाय॑ समाज, ब्ाह्म समाज, 
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जात-पँत तोडक मण्डल और अस्पृश्य जातियों की राजनीतिक जाग्नति और 
स्‍कूलों में लोकिक शिक्षा ने जनता के जात-पॉत-संबंधी दृष्टिकोण को बहुत कुछ 
बदल डाला है। ब्राह्मणों को अब कोई अलग ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती जो उन 
को दूसरों से श्रेष्ठ होने का विश्वास कराती द्वो। स्कूल जानेवाले दूसरी जातियों 
के बालकों को अब यह नहीं सिखाया जाता कि ब्राह्मण की पूजा करना प्रत्येक 
व्यक्ति का परम धम है । इसके विपरीत वर्तमान शिक्षा-पद्धति एक ओर समता 
पर ओर दूसरी ओर वर्णों एवं वर्गों की श्रेष्ठता से इंकार पर आधारित है। इस 
से भी जाति-भेद को भावना को धक्का पहुँच रहा हे । 


हिन्दू-समाज के खुधार ओर जाति-भेद के उच्छेद के लिए पहले भी कई 
आन्दोलन चले हें । पर भाषा-भेद, दूरी, प्रथाओं की विभिन्नता ओर राजनीतिक 
एकता के अभाव ने ऐसे सब प्रयासों को एक ही स्थान तक सीमित रखा था। 
इन्हीं कारणों से न बुद्ध, न रामानुज, न कबीर, ओर न नानक जाति-भेद को 
पूर्ण रूप से नष्ट कर सके । ब्राह्म समाज, आये समाज ओर पिछली शताब्दी के 
दूसरे सुधार आन्दोलन भी सारतः स्थानीय ही रहे थे। कारण यह कि राजनीतिक 
मशीनरी को सावेजनिक भावना का सहयोग प्राप्त न था। परन्तु वतंमान आन्दो- 
लन इस प्रकार के पहले सभी प्रयासों से मूलतः भिन्न हे। जात-पात तोडक 
मण्डल ने जिंस प्रकार जाति-भेद पर सीधी चोट की हे, वेसी पहले किसी ने 
नहीं की थी। मण्डल के पहले भारत में कभी कोई ऐसी संस्था नहीं बनी जिसका 
'एक मात्र उद्देश्य जाति-भेद को मिटाना रहा हो । 


भारत में अब लोकतंत्र शासन-स्थापित होने जा रहा द्ै। पर लोकतंत्र और 
जाति-भेद दो परश्पर-विरुद्ध चीजें हे। ज्यों ही हिन्दू-समाज अपने को प्रजा- 
'तंत्र-आदशों के अनुकूल बनाने का यत्न करगा, जाति-भेद का नष्ट होना अनि- 
वाये हो जायगा। अछूतपन को दूर करना इस समय देश का एक प्रमुख प्रश्न 
बन गया हे। पर यह अस्पृश्यता जाति-भेद का ही एक आवश्यक अग है। 
बस्तुत: जाति-भेद एक क्रमबद्ध अछृतपन हे । इसलिए अछूतपन तभी मिटेगा- 
जब जाति-भेद को मिटा दिया जायगा। हिन्दु-जनता ने भली भाति अनुभव 
'कर लिया है कि दो बातों में से उसे एक को चुनना हे। एक ओर तो ज्ञाति-भेदः 
है, जिसके साथ सामाजिक अत्याचार एवं राजनीतिक दुर्बलता है, |. भोर दूसरी 
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ओर प्रजानंत्री संस्थाएं हैं, जिनके साथ सामाजिक अगति ओर राजनीतिक शक्ति 
की संभावना हैं । 


नहीं कद्द सकते प्रजातंत्री आदर्श हिन्दू जनता में पर्याप्त रुप में व्याप्त होने में 
कितना लंबा समय लगा | हिन्दुओं का सामाजिक समता के सिद्धान्त को 
अपनाना एक बडा भारी स्रामाजिक विप्लव होगा । परन्त हिन्द-समाज में जो 
परिवरतन इस समय द्वो रद्दे हें वे इतने तीत्र ओर इतने मौलिक हैं कि दम उन्हें 
क्रान्तिकारी कह सकते हैं । प्रजातंत्र ने श्र ओर अछूत जातियों में समता के 
आदश की जाग्रति उत्पन्न कर दी है। अब वे अपने को द्विजों के जन्मसिद्ध 
दास मानने को तयार नहीं। एक बात निश्चित द्े। हिन्दू-समाज गुगली में 
पडा हुआ है। द्वो सकता है कि शताद्वियों की अन्याय्य वश्यता से कठिन बनी 
हुईं धातु केवल असाधारण ताप से ही पिघले। परन्तु वह पिघल रहद्दी 
है। ओर जब पिघली हुई धातु पुन जमकर ठोस बनेगी तो उख्र में 
जाति-भेद ओर प्रजातंत्र के बीच का परस्पर विरोध कहें मिलेगा ! सामाजिक 
बहिष्कार ओर जन्ममूलक असमता अन्‍्तर्धान हों जायगी; कोई अधिक पवित्र 
एवं अधिक श्रेष्ठ वस्तु उसका स्थान लेगी। ओर उसमें भारत का भविष्य 
निद्दित रहेगा । 


झंका- हिन्दू समाज में इस समय जो चार सहस्न के लगभग जातियों और 
उपजातिया हल कक (हे लय 
उपजातिया है उनको तोडकर यदि ककल चार बण बना दिए जायें तो आप 
को क्‍या आपत्ति हें ! 


समाजाण- क्षत्रिय, बेर्न ओर श॒द्र श्रेणियां, जिस प्रकार ब्राह्मण एक अलग 
भोर भअखण्ड भ्रेणी हैं, उस प्रकार अलग ओर अखंड श्रेणियां नहीं रह गई हैं । 
इस विधय में बडा मतभेद हे कि किस जाति को इन तीनों कणों में से फिस 
क्य॑ में रखा जाय । यदि इसका शान्ति पूवंक निणय हो भी जाय तो भी अछलों 
छोर भादि बराप्तियों की समस्था बराबर बनी ही रहेगी। इनको जिस भी जाक्ि 
या बर्ण में मिलाने का यत्न किया जाबगा उस जाति भोर वर्ण के छोग बहुल 
किछ्ायंगे । यदि किसी ब्यक्ति का असली ब्यकसाय ही उसके बणे कौ कसोटी' 
मानो आयगी तो इस सातुवेण्य की बहुत परानी कल्पना में गणित नवीण 
अदवसाय कह इसे ज़्ायंगे ! बदि किसी प्रकार इस काम में सफलता हो भी खाक 


२४९ कुछ शंकायें ओर उनके समाधान 
तो प्रश्न यह रह जाता दे कि क्‍या इन श्रेणियों के परस्पर रोटी-बेटी-व्यवहार पर 
प्रतिबंध रहेगा ! हिन्दू-समाज को पुनः चार वर्णो में बाटग हमें तो असंभव जान 
पडता है। यदि यह संभव भी द्वो जाय तो इस से हमारी अतीत की बपोती 
की याद दिलाने के सिवा ओर कोई लाभ न द्वोगा | 

छोटी छोटी उपजातियों को तोड़कर घीर धीरे एक बड़ा व बना देने से भी 
असली समस्या हल न द्वोगी। बंबई में इस उपाय का बीघ्व पच्चीस वे तक 
प्रयोग करके देखा गया दे । उसके परिणाम बडे ही घातऊ हुए हैं । उपजातिय॑। जो 
इकद्री मिलकर एक बडा संगठन बनाती हैं उन में जुदाई का भीतरी भाव बडे 
प्रबल रूप में बना रहता हे । यह नवीन संगठन दूसरी जातियों के विरुद्ध, विषे- 
षत: उनके जिनको कि प्रायः उनकी जाति से ऊँचा या नीचा समझा जाता है, 
बात बात पर झगडा करने वाला बना देता हैं। इस से जाति-भाव अधिक 
प्रचण्ड ओर हृढ हो जाता है। जो जातियें। राजनीतिक उद्देश्य के लिए इकठ्ठी 
कर दी गई है उनमें भी जब आपस में अधिकारों की बाट का प्रश्न आता हे 
तो वे भी एक दूसरे से अलग होने से नहीं झिझकती । उनका राजनीतिक 
लाभ का साझा उनको एक होने में सहायता नहीं देता । 

जात-पत का प्रश्न अधिकतर अपनी जाति-बिरादरी की भक्ति से उत्पन्न होता 
है । यह जाति-बिरादरी की भक्ति ही है जो दूसरी जाति-बिरादरियों से घ॒णा 
उत्पन्न करती हैं ओर राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए प्रतिकूल वातावरण 
बनाती हैं। इस जाति-भक्ति के विरुद्ध ही हमें युद्ध करना है, इसे ही जड़ 
से उखाडना है। दूसरे, यदि सहृस्नों उपजातियों को चार बडे समूहों में 
इकठ्रा कर देने में किसी प्रकार सफलता भी हो जाय तो जाति-भक्ति को 
कम करने का प्रश्न ओर भी कठिन हो जायगा | इस से ये समूह या वर्ण 
एक दूसरे को हानि पहुँचाकर अपने स्वार्थ को आगे बाढायँगे। इसका एक 
मात्र परिणाम बडी भयंकर मुठभेड होगा । जो लोग ब्राह्मण सभा ओर कायस्थ 
पाठशाला बनाते है, जो भूमिहार ओर जाट लड़कों के लिए छात्रवृत्तियां रखते हैं 
वे जाति-बिरादरी की भक्ति बढ़ाकर गश्ञेन्नति को रोकते हैं । 

प्रत्येक सशिक्षित हिन्दू ओर देश द्वितेषी नेता का यद्द कर्तव्य हे कि वह किसी 
भी जाति-बिरादरी की सभा में भाग न ले, चाहे वह सभा उसके सदस्यों की 
थोड -बहुत भलाई भी कर रही हो। कारण यह कि उसे स्मरण रखना चाहिए 
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कि किसी आधारभूत बुराई से होने वाली भलाई इतना अधिक विषक्त होती है 
कि उसमें भलाई की नेतिक विशेषता का अभाव हो जाता द्वे । इन बिरादरी की 
सभाओं में प्रायः देखा जाता हैं कि लोग अपनी जाति को चर्चा तो बडे गवे से 
करते हैं ओर दूसरे की जाति को बडे बुरे शब्दों में याद करते हैं । 

दांका--जाति-भेद को शीघ्र से शीघ्र मिटाने के लिए क्या क्या उपाय होने 
चाहिए ! 

समाधान--जाति-भेद को प्रिटाने के लिए निम्नलिखित उपाय उपयोगी 

होंगे-- 

१, सरकार जाति-भेद को किसी भी रूप में स्वीकार न करे, अर्थात्‌ जाति फे 
कारण न तो किसी को कोई रियाअत दी जाय ओर न किसी पर कोई रुकावट 
लगाई जाय । सबके लिए उन्नति के एक-से अवसर हों । भूमि का खरीदना, 
सेना ओर पुलिस में भरती होना किसी जाति-विशेष के मनुष्यों का इजारा न हो। 

२. कचहरियों, स्कूलों, कालिजों, ओर सरकारी कागजों में से “ जाति ” का 
खाना निकाल दिया जाय । 

३. जो मनुष्य जाति-भेद को मानता ओर उस पर आचरण करता है, उसे 
किसी सरकारी नोकरी में न रखा जाय । 

४. किसी व्यक्ति की जाति का संकेत कर के उसका अपमान करना एक 
दण्डनीय अपराध ठहराया जाय । 

५ जात-पंत तोड़ कर विवाह्द करने वालों को पुरस्कार देकर प्रोश्साद्ित 
किया जाय । 

६. स्कूलों ओर कालिजों के लिए ऐसी पाव्य-पृस्तके तयार कराई जायें जिन 
के पाठ से छात्र-छात्राओं में जाति-भेद के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो । 

७, जैसे वकील, डाक्टर ओर अध्यापक बननेके लिए एक विशेष परीक्षा 
पास करनी आवश्यक हे, वेसे ही विवाह्यादि संस्कार कराने वाला पुरोद्धित बनने के 
लिए भी एक परीक्षा होनी चाहिए । जिसके पास्र उस परीक्षा को पास करने 
का प्रमाण-पत्र न हो वह पुरोहित न बन सके । उस का कराया हुआ विवाह 
भआदि संस्कार जायज न माना जाय । ओर पुरोहित-परीक्षा प्रत्येक जाति के 
मनुष्यों के लिए खुली हो । सुना हे कि बडोदा शज्य में ऐसी परीक्षा होती है । 
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८. जाट-स्कूल, कायस्थ-पाठशाला, ब्राह्मप-सभा भोर राजपृत-होस्टल 
इत्यादि जाति-मूलक संस्थाओं को अवेध ठहरा कर बंद करा दिया जाय । 

९, भारत-सरकार आल इण्डिया रेडिओ ओर “ आजकल ? आदि अपने 
पत्र-पत्रिकाओं द्वारा जनता में जाति-भेद के विरुद्ध प्रचार करे ओर सरकारी 
कामजों में पण्डित, खकुर, लाला, चोधरी आदि जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग 
निषिद्ध कर दिया जाय । 

१०. जात-पात तोडक मण्ठल प्रभति जो संस्थाएँ जाति-भेद को मिटाने का 
प्रचार करती हैं, सरकार उन को पूरी पूरी सहायता द॑ । 

शंका - मनुष्य अपने पूवे जन्म के अच्छे ओर बुरे कर्मों के अनुसार ब्राह्मण 
या भंगी होता दे। ऐसी दशा में जाति-भेद को मिटाना कंसे उचित द्वो 
सकता हे ! 

समाधान--कर्मवाद ओर पनजन्म का सिद्धान्त केवल इतना ही हे कि जीव 
को उसके पाप-पण्य के अनुसार अगले जन्म में अच्छी या बरी परिस्थिति मिलती 
हे । जिसने अच्छे कम किए हँ उसका जन्म ऐसे स्थान ओर ऐसे परिवार में 
होगा जहूँ। उसे उन्नति के सभी सुभीते होंगे। ओर जिसने पाप कमे किए हैं 
उसे ऐसे लोगों में जन्म मिलेगा जहूँ चारों ओर मूखता ओर दरिद्रता द्वोगी। 
पर कमंवाद यह नहीं कहता कि जिसका जन्म दरिद्र पिता के घर में हुआ है 
उसे धन कमाने से ओर जिसका जन्म अपढ पिता के यहढँ। हुआ हैं उस्रे विद्वान 
बनने से रोक दिया जाय । भज्जी ओर ब्राह्मण का विभाजन हिन्दुओं की अपनी 
कल्पना है । संसार में ओर भी अनेक लोग बसते हे । वहँ इस प्रकार का कोई 
जाति-भेद नहीं। क्या परमेखर ने भारत को ही समूचे संसार के जीबों का 
क्राला पानी बना रखा हे? इंइवर ने जिस को जेसा उत्पन्न कर दिया उसे बेसा 
ही रहना चाहिए, अपनी दशा को सुधारना नहीं चाहिए, ऐसा माननेवालों से 
पूछना पडेगा कवि आप नंगे उप्पन्न होते हें, तो फिर गरमी--सरदी से बचने के 
लिए कपडे क्‍यों पहनते हें? आप अपढ उप्पन्न होते हें, तो फिर शिक्षा क्‍यों 
प्राप्त करते हैं ? आप गुलाम उत्पन्न होते है, तो फिर स्वाधीनता लाभ करनेके 
लिए यत्न क्यों करते हैं ? आप स्ण होते हैँ तो फिर नीरोग द्ोनेंके लिए 
चिकित्सा क्यों कराते हैं? बात यह है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है । पूरे 
जन्म के कर्मों के अनुसार जब एक बार उसे अच्छा या बुरा जन्म मिल गया तो 
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फिर उसकी उन्नति को, जाति-भेद के बंधन लगाकर रोकने की कुचेश 
करना, ईश्वर की भाज्ञा का उछंघन ओर पाप हे | ईश्वर रूपी राजा के कानून 
को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं । 

शंका--हिन्दुओं में भाइयों के बच्च आपस में विवाद्द नहीं करते। क्या 
इससे उनका आपस में प्रेम नहीं रहता वेष्णवों में कई ल्लियां इतनी कट्टर 
होती हैं कि वे परिवार के दूसरे लोगों के साथ नहीं खातीं ओर न सामान्य 
घडे से पानी ही पीती ह । तो क्‍या उन में आपस में प्रेम नहीं होता 
विभिन्न जातियों में रोटी-बेटी-ब्यवहार की आज्ञा न देने से ही जाति-भेद 
को बुरा नहीं कहा जा सकता । 

समाधान--आप की बात से यह सिद्ध नहीं होता कि आआरातृ भात स्थापित 
करने के लिए आपस में खान-पान ओर ब्याह-शादी आवश्यक नहीं | इस 
से केवल इतना सिद्ध होता है कि जहाँ भाईंपन को बनाए रखने के लिए 
दूसरे साधन- जेसे कि पारिवारिक संबंध का अनुभव--वतेमान हों, बहँ। आपस 
में खान-पान ओर व्याह-शादी आवश्यक नहीं। किन्तु इस बात से इंकार 
नहीं किया जा सकता कि जहा--जेसे कि जात-पॉत की दशा में--लोगों को 
जोडने वाली शक्तियां मोजूद नहीं वहँ। आपस में खान-पान ओर ब्याह-शादी 
बहुत आवश्यक होता हे। परिवार ओर जाति के बीच कोई साहश्य नहीं । 
विभिन्न जातियों का आपस में खान-पान ओर ब्याह- शादी इसलिए आवश्यक 
है क्योंकि उनको जोड़ने वाला ओर कोई दूसरा तन्तु नहीं होता। परन्तु परिवार 
की दशा में ऐसी शक्तिया वतमान होती हैं जो परिवार के सब लोगों को मिलाए 
रखती है । 

शंका--जाति-भेद संयम का दूसरा नाम है । जाति-भेद भोग-विलास का 
नियंत्रण करता है । जात-पात किसी ब्यक्ति को मजे लूटने के लिए जाति की 
सीमा से बाहर जाने को आज्ञा नहीं देती। विभिन्न जातियों के बीच रोटी-बेर्ट - 
व्यवहार के निषेध का यही उद्देश्य हैं। 

समाधान--इस में सदेह हे कि जाति-भेद मनुष्य को दूसरी जाति की ख्त्री 
के साथ काम-वासना की तृप्ति स रोकता है । हां, इस में संदेह नहीं कि जाति - 
भेद दूसरी जाति के मनुष्य के घर में बने भोजन के लिए ललचाने का मनुष्य के 
छिए निषेध करता है । यदि प्रतिबंधों के भनुभव का ध्यान रखे बिना प्रतिबंधों 
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पर आचरण करने का नाम ही सदाचार हैं तो जाति-भेद को एक आचार 
पद्धति माना जा सकता हे। पर आप यह नहीं देखते कि जाति-भेद में जो 
दूसरे ढंग से खान-पान ओर काम-वासना की तृप्ति की खुली छुटी मिली हुई 
हैं उसकी तुलना में यह सरर प्रतित्रंध कुछ चीज नहीं । जाति-भेद अपनी 
जाति की सेकडों छ्लिया ब्याहने भोर सेकडों रण्डियाँ रखने पर कोई रोक 
नहीं लगाता। न ही यह अपनी जाति वालों के यहाँ बहुत खाने से 
रोकता है । 

शंका-- जात-पात को मिटा कर यूरोपीय समाज-पद्धति को अपनाने का 
यह अर्थ है कि हिन्दू अवश्य ही पेतुक व्यवसाय के नियम को छोड दें। यह 
नियम ही जात-पॉत की आत्मा हे । वंश परम्परा का नियम एक सनातन नियम 
है। उसे बदलना दूसरे शब्दों में गड़बड़ उप्पन्न करना है । यदि में एक ब्राह्मण 
को आयु पय्यन्त ब्राह्मण नहीं कद सकता तो उस ब्राह्मण का मुझे कोई लाभ 
नहीं। यदि प्रति दिन ब्राह्मण बदल कर शुद्ध ओर झूद्र बदल कर ब्राह्मण बनते 
रहेंगे तो बडो अव्यवस्था फेलेगी । 

समाधान--द्वो सकता हे कि पेतृक व्यवसाय अच्छा हो ओर हो यह भी दो 
सकता है कि वह अच्छा न हों | हो सकता है कि कुछ लोगों के यह अनुकूल 
हो ओर कुछ के प्रतिकूल । पर इसे महत्त्व देकर एक राज-नियम क्यों बनाया 
जाय ! इसे अनिवाय क्‍यों ठहराया जाय £ यूगेप में यह न तो राज-नियम है 
ओर न अनिवाये ही । वहँ लोगों को उन की इच्छा पर छोड दिया जाता है । 
उन में बहुत से अपना पैत॒क व्यवसाय करते हैं ओर कुछ नहीं भी करते | कोन 
कह सकता है कि उतृक व्यवसाय करने के परिणाम अपनी पसंद का व्यवसाय 
करने से अच्छे होते ई ? यदि भारत के लोगों की आधिक दशा की तुलना 
यूरोप के लोगों की आथिक दशा से की जाय तो बहुत थोडे वुद्धिवादी लोग 
ऐसे निकलेंगे जो पेतुक व्यवसाय करने पर बाध्य करने वाले जाति-भेद का 
समथन करेंगे । व्यवसाय के साथ नाम बदलते रहने की कठिनाई एक बनावटी 
चीज है। यह कठिनाई इसलिए है क्योंकि यह मान लिया गया हे क्वि प्रत्येक 
व्यक्ति पर उसके व्यवसाय के अनुसार लेबिल लगाने की आवश्यकता है । 
जात-पँत के लेबिल नितान्त अनावश्यक हें । इन्हें बिना किसी कष्ट के मिटाया 
जा सकता है । इसके अतिरिक्त, आज भरत में क्‍या हो रहा है ? मनुष्य का 
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व्यवसाय ओर उसकी जाति का लेबिल दोनों आपस में अनुरूपता नहीं रखते । 
ब्राह्मण जूते बेचता है । पर उसके चमार न कद्दलाने पर किसी को भी आपत्ति 
नहीं होती । सारा तक आान्ति-मूलक है । समाज के लिए काम की बात यह 
नहीं कि किसी व्यक्ति पर जाति का कोन छेबिल़ है, वरन्‌ यह बात हे कि वह 
व्यक्ति क्या सेवा करता है । 

शंका--यदि जाति-भेद अछूतों ओर स्पृश्य श॒द्रों के लिए इतना दुःखदायक 
है तो वे मुस्लिम राजत्वकाल में सब के सब मुसलमान क्‍यों नहीं हो गये ! 

समाधान--इस के दो कारण थे । एक तो यह कि जात-पीत की भाधना 
स्वयं स्पृश्थ ओर अस्पृ्य श॒द्रों में भी गहरी घुस गई थी । दूसरे मुस्लिम राज्य 
में हिन्दुओं का सामाजिक जीवन स्वाधीन था । यद्यपि ब्राह्मण इन सब जात्तियों 
को अस्पृश्य ओर नीच समझता था पर अछूत जातियों अपने को एक दूसरे से 
ऊँचा-नीचा समझती थीं । मानो विज्ञान की दृष्टि से यह्द बात कि आप किसी 
से ऊपर हैं आपके लिए इस बात की अपेक्ष अधिक महत्त्वपूर्ण है कि आपके 
ऊपर भी कुछ लोग है । अछूतों में जाति-भेद के भ्रचार ने ब्राह्मणों को बड़ा बल 
दिया दे । इसने अछूतों को सब के सब मुसलमान हो जाने से रोके रक्‍्खा है । 
मुस्लिम राज्य में द्विन्दू सामाजिक रूपसे स्वतंत्र थे। मुस्लिम शासक केवल शान्ति 
एवं व्यवस्था रखने ओर कर-संग्रह में दिलचस्पी रखते थे। जाति-पंचायतें 
ओर ब्राह्मण पण्डित ही पूवंवत्‌ समाज के लिए नियम बनाते थे । इप्त कारण 
हिन्दुओं के साम्प्रदायिक जीवन में बहुत कम गड़बड़ होती थी । फिर भी 
मुसलमान हो जाने वाले शूद्रों ओर अछूतों की संख्या कुछ थोड! नहीं हे । 

शंका--आप केसे कहते है कि पाकिस्तान बनाने का मूलकारण हिन्दुओं 
का जाति-भेद हे ? पाकिस्तान बनाने का भाव उत्पन्न हुए तो अभी दस वष 
भी नहीं हुए । जाति-भेद सहास्रों वषे का पुराना हैं। यह तो मुसलमानों के 
शासन-काल में भी खूब फेल रहा था तब पाकिस्तान की माँग क्‍यों नहीं 
थी ? जाति-भेद मुसलमानों में भी हे | हिन्दुओं से अलग होने के लिए वे 
इस का बहाना केसे बना सकते हैं ! 

समाधान--जाति-भेद को छिल्न भिन्न करने वाली शरक्तियं प्रत्येक युग 
में अपना कुप्रभाव डालती रही हैँ । मुम्लिम काल के पूवे जाति-भेद ने 
हिन्दुओं की विभिन्न जातियों ओर उपजातियों को खान-पान ओर ब्याह 
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शादी की दृष्टि से एक दूसरे से उतना ही अलग कर रखा था जितना कि 
चिडिया-घर के पशु-पक्षी एक दूसरे से अलंग होते हैं । चमार-बाडा, भंगी बाडा, 
ब्राह्मण टोला, बनिया बाग आदि अलग अलग मुह॒छे तक बन गये थे। जब 
तक बाहर के किसी प्रबल राष्ट्र ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, हिन्दुओं 
को अपने समाज के बोदेपन का अनुमव नहीं हो सका । 

मुसलमानी शासन काल में मुसलमानों को हिन्दुओं से अलग वासभूमि 
बनाने की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता था । कारण यह कि उस समय 
उनका राज्य था । कोई हिन्दू उनका सामाजिक तिरस्कार नहीं कर सकता था । 
वें हिन्दुओं की बेटियां तक ले लेंते थे । 

बाहर से भारत में आने वाले मुसलमानों की संख्या तो बहुत थोडी थी। 
अधिकतर लोग हिन्दुओं से ही मुसलमान बनाए गये थे। इन बलात पतित किए 
गये हिन्दुओं ने बहुतरा चाहा कि उन्हें दुबारा हिन्दू-समाज में ले लया जाय । 
पर जाति-भेद के मूल में काम करने वाली अतिरिक्त पावित्र्य-भावना के कारण 
न तो हिन्दू उन बिछुड गये भाइओं को रोटी-बेटी-व्यवहार द्वारा अपने में 
पचाने को सम्मत हुए ओर न उन्होंने उन बेचारों को नीच ओर अपवित्र मान 
कर उन का तिरस्कार करना ही छोडा। उन नव-मुस्लिमों की संख्या जब तक 
थोडी थी वे इस अपमान को सहन करते रहे । पर जब उन की संख्या पर्याप्त 
रूप से बढ़ गई, ओर राजनीतिक जाग्रति के साथ साथ उन में आत्म-संमान 
का भाव भी अनिवाये रूप से जाग्रत हुआ, तो उन्होंने उस अपमान के विरुद्ध 
प्रतिवाद कग्ना आरम्भ किया। जाति-भेद के कारण हिन्दू घटते ओर मुसल- 
मान बढते रहे । मुसलमानों को संख्या-वृद्धि के साथ साथ उनमें हिन्दुओं के 
प्रति विद्ेष-भाव भी स्वभावतः बढ़ता गया । पहले तो वे केवल पृथक्‌ प्रतिनिधित्व 
ही मांगते थे, धीरे धीर बढ़कर उनका विद्वेष अलग वासभूमि या पाकिस्तान 
की मांग में परिणत हो गया। आजाद काश्मीर आन्दोलन के मुखिया सरदार 
मुहम्मद इब्राहीम खें विब जाति के राजपूत हैं । ये लोग कभी हिन्दू थे । कुछ 
ही वर्ष हुए कोई एक लाख चिब राजपूतों ने काइमीर-नरेश से प्राथना की थी 
कि उन्हें दुबारा हिन्दू बना लिया जाय । सुना हे कि महाराज तो मान गये थे, 
पर हिन्दू राजपूत इन चिबों के साथ बेटी-व्यवहार करने को सम्मत न हुए। 
हिन्दू राजपूतों के इस इंकार से चिबों के मन पर कितनी गहरी चोट लगा 
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होगी, इसका अनुमान करना कोई कठिन नहीं । यदि जाति-भेद न होता, तो 
भारत में न तो मुसलमानों की संख्या इतनी बढ़ती ओर न धर्मान्तर के साथ 
समाजाम्तर की ही आवश्यकता द्वोती । 

यह ठीक है कि हिन्दुओं से जो लोग मुसलमान बने हैं वे जाति-भेद से 
पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके, पर यह एक सचाई है कि हिन्दू जहाँ जाति-भेद 
को अपने धमम का अंग समझता है बढ़े मुसलमान उसे एक बुराई कहता हे। 
मुसलमान यदि अपनी बिशदरी से बाहर विवाह करता है तो हिन्दुओं की भाति 
उसे जाति से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। 

यह बात ठीक है कि यूनान, ओर मिस्र ओर जापान आदि कुछ प्राचीन 
देशों में किसी न किसी प्रकार का जाति-भेद वतमान था। पर यह भी सचाई 
हे कि वे देश तब तक संगठित एवं शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सके जब तक 

उन्होंने जाति-भेद का समूल नाश नहीों कर दिया । 

देश के विभाजन के लिए श्री. जिन्ना ओर मुसलमानों को गाली देने से कुछ 
लाभ नहीं । लाभ हो सकता है तो जाति-भेंद के रोग को मिटाने से ही हो 
सकता हैं । 


समाप्त 


परिशिष्ट 


श्री जिन्ना के जीवन से शिक्षा 


लेखकः--श्री किशोरी लाल मशरूवाला 


श्रीयुत मुहम्मदअछी के जीवन ओर कायों पर हिन्दुओं को, विशेषकर नाम- 
धारी ऊंचे वर्ण के हिन्दुओं को, विचार करना ओर उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। 
उनका जन्म काठियावाड की खोजा जाति में हुआ था। खोजा जाति का एक बहुत 
बडा भाग एक विशेष घर्-सम्प्रदाय का पालन करता हे । उस सम्प्रदाय में 
न्दू-धर्म ओर इस्लाम के सिद्धान्तों का एक विशेष प्रकार का मिश्रण हैं । 
शायद उसके मूल संस्थापक का उद्देश्य इन दो धर्मों को अपनी समझ के 
अनुसार, मिलाने का भी रहा हो । उनके धामिक रीति-रिवाज, सामाजिक 
रूढिया, दाय के नियम आदि भी बहुत अंश में हिन्दुओं जेसे ही होते हैं । उन 
में से बहुतों के नाम भी हिन्दुओं जेसे ही होते हे--जैसे झीना, वालजी, भग- 
वानजी, धर्मसी, पुरुषोत्तम, लालजी, मोतीलाल, हरजी इध्यादि । उनका गृह- 
जीवन ओर जीवन-संबंबीं दृश्कोीण आदि भी स्वर्ण हिन्दुओं जेसा ही द्वोता है । 
यह कहा जा सकता हे कि सवण हिन्दुओं के गुरुओं के स्थान में किसी दूसरे 
गुरु के संप्रदाय को मानने से यह एक अलग पड जानेवाली हिन्दू जाति है । 
सब जानते हैं कि हिन्दू-समाज में इस प्रकार कई जातिया उत्पन्न हुई है । 


समय बीतने पर इस अलग पड जानेबाली जाति को अपनी दशा असुविधा- 
पूर्ण अवश्य प्रतीत हुई द्वोगी । ऐसे उदाहरण भी मिलते हे कि अठरहवीं ओर 
उन्नीर्बी शताब्दी में खोजा जाति के कितने द्वी कुठ्म्ब फिर से हिन्दू-धर्म पालने 
लगे थे । परन्तु हिन्दुओं की जाति-पाति-प्रथा में एक बार जिसे पृथक्‌ किया 
उसे अपने में वापस मिलाने का रिवाज द्वी न होने से इन खोजों के पुनः 
वैष्णव बन जाने के पश्चात्‌ भी, सामाजिक दृष्टि से, उन्हें कोई छाभ न हुआ । 
किसी हिन्दू जाति या उपजाति ने ऐसे लोगों को अपने में नहीं मिलाया । 
इसलिए वे धोरे-धीरे द्विन्दुओं से अधिकाधिक दूर ही होते गये। इस के फल- 
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स्वरूप उनमें पूर्ण रूप से इस्लाम की ओर झुक जाने की ओर जितना हिन्दूपन 
शोष रहा था उस सब को निकाल फेंकने की वृत्ति उत्पन्न हुईं। ऐसा करना उन 
के लिए बहुत सरल तो नहीं था, क्योंकि हिन्दू जाति-प्रथा और सम्मिलित कुठ्धम्ज 
प्रथा के उनके संस्कार बहुत गहरे थे, ओर आज भी है। परन्तु दिन्दुओं ने 
अपने स्वभावानुसार उनकी उपेक्षा ही की। इसलिए उनमें धीरे-धीरे इस्लाम 
की ओर अधिक झकने की प्रवृत्ति अधिक बलवती होती गई। 

श्री मुहम्मद अली जिन्ना के जीवन का लगभग पोन सो वर्ष का समय इस 
प्रवुत्ति का जीता जागता चित्र माना जा सकता है। उनका नाम मुसलमानी 
ढंग से रखा जाना यह बताता है कि खोजा समाज की इस्लाम की ओर अधिक 
झकने की प्रवृत्ति उन के जन्म से पहले ही आरम्भ ह्वो चुकी होगी। किन्तु उन्हों- 
ने अपने जीवन का आधे से अधिक भाग शुद्ध हृदय से राष्ट्रीय भावना ओर 
साम्प्रदायिक एकता का समर्थन करते हुए देश-सेवा में बिताया। इससे यह्द 
प्रकट होता हे कि हिन्दू-मुसलमानों को एक करने की भावना का जो सस्कार 
पीढियों से खोजों में चला भा रद्दा था वह उन्हें भी दायभाग में मिला था। 

परन्तु एकता एवं राष्ट्रीयता के क्षेत्र में जीवन के लगभग पेंतालीस वर्ष 
बिताने के पश्चात्‌ जिन्ना महाशय के जीवन ने पलटा खाया। वे राष्ट्रवादी न 
रहकर संप्रदायवादी बने । इतना ह्वी नहीं, वे पाकिस्तान के, अर्थात्‌ जिस जिस 
बात में हिन्दूपन की गंध आए उसका विरोध ओर त्याग करने पर बल देने 
वाले आन्दोलन के, नेता बने । उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन होने का कारण 
क्या है? मुझे नहीं लगता कि इस प्रइन पर हमने कभी गद्दराई से विचार 
किया है। श्री जिन्ना के कट्टर से कट्टर विरोधी ने भी उन पर कभी पेसे 
के लालच या स्वार्थ के लिए बिक जाने वाला मनुष्य द्दोने का आरोप नहीं 
लगाया । तब यद्द कैसे हुआ ? में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि राष्ट्रीय और 
साम्प्रदायिक एकता की बातों में उन्हें कुछ खोखलापन मालूम हुआ, कुछ अब 
मिटने जैसा लगा, ओर उस से वे निराशवादी बन गये। अपने पिछले राष्ट्रीय 
विचारों की याद दिलाने पर अनेक बार उन्होंने जो उत्तर दिये हैं उनसे इस 
बात का पता लगता है कि द्विन्दू कांग्रेसवादी को राष्ट्रीयता पर से उनकी श्रद्धा 
उठ गई थी। एक बार उन्होंने कह्दा था--“ किसी कॉग्रेसवदी हिन्दू को 
थोडा कुरेदो ओर उसका सवर्ण हिन्दूपन प्रकट हो जायगा।”” जब किसी ने 
उन से पूछा--“' इतने वर्ष तो आप कांप्रस में ही थे न”? तो उन्होंने उत्तर 


२५७१ 


दिया--“ एक समय में प्रायमरी स्कूल में भी था। ” इस्र प्रकार का परिवतेन 
उनके विचारों में हो गया था । 

मेंने बहुधा इस बात का पता लगाने का यत्न किया है कि कौनसी निराशा 
या भ्रम के निताकरण ने जिन्ना महाशय के जीवन में इतना बडा क्रान्तिकारी 
परित्तेन कर दिया था। हिन्दू-जाति-प्रथा ओर हिन्दू-सगठन के आन्दोलन 
की प्रदह्ठभूमि पर पाकिस्तान रखने से केसा चित्र दिखेगा; इस पर हमें विचार 
करना होगा। ऐसा करने से विदित हो जायगा कि हिन्दू जाति ओर जिन्ना 
महाशय की जन्म-जाति-खोजा-दोनों में जाति-प्रथा ओर सम्मिलित कुटुम्ब- 
प्रथा के समान रूप से रहनेवाले संस्कारों का सीवा परिणाम पाकिस्तानवाद 
हो सकता हें । 

इस प्रकार देखें तो सचमुच यह कहा जा सकता है कि जिस तरह हिन्दू 
मानस में जात-पँत को प्रथा धरम के साथ जुडी हुईं हे उसी प्रकार पाकिस्तान 

न्दू जाति-प्रथा की बड़ां स बडी सफलता हृ। भारत के मुसलमान अपने 
इश्च मद्दान नेता के प्रभाव में जाति-प्रथा का विरोध करनेवाले न रहकर बडे 
सप्रदायवादी बन गये । हिन्दू सम्मिलित कुठ्धम्ब-प्रथा का यह नियम है कि उस 
में कुटुम्ब का कोई भी मनुष्य भोजन, पूजन ओर सम्पत्ति का भाग मांग 
सकता हे। इस नियम को मुसठझमान समाज ने मान लिया। उसने 
हिन्दू जाति-प्रथा की इध विशेषता को भी पूरी तरह अपना लिया कि जिन्हें अपने 
से ऊंचे या बराबरी के न समझा जाय उन से बिलकुल अलग रहा जाय और 
जिन्हें अअने से नीचे माना जाय उन के साथ घमण्ड ओर घृणा का बर्ताव 
किया जाय । 

न्दू ग्राम और नगर-रचना में अलग-अलग जातियाँ अपने अलग-अलग 

मुहछों, रास्तों ओर पोलों में रहती हें । कभी-क्रमी तो गँव के गँव जातिवार 
द्वोते हें । दूसरों से पृथक्‌ रहना, संपत्ति आदि का बेँटवारा करना, दूसरी 
जातियों के सथ रोटी-बेटी-व्यवहार न रखना, ये द्िन्दू समाज-जीवन के 
विशेष लक्षण हैं । जिन्ना ऐसे निराशावादी परिणाम पर पहुँचे कि कॉग्रेस 
धम-जाति आदि के भेदभाव से अलग रहनेवाली प्रजातंत्रवादी राष्ट्रीयता के 
कितने दी प्रस्ताव क्यों न पास करे, परन्तु हिन्दू सदा जातिवादी द्वी रहेंगे, 
ओर जाति-पँति के -पीछे ऊँच-नीच की भावना ओर उस्रके कारण एक-दूसरे से 
पृथक रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने से व्यवद्दार में भारत का राज्य लोकराज 


२७२ 


नहीं वरन्‌ जातिराजके सिद्धान्तों पर द्वी चलेगा । राष्ट्रीयता और छोकराज के 
सिद्धान्तों पर भारत में कमी आचरण नहीं होगा । इस बारे में जिन्ना महाशय ने 
अपना अविश्वास बारबार कइ बताया है । उनकी यह पक्की सम्मति बन गई 
थी कि पश्चिम का लोकतंत्र भारत के लिए निष्फल हे । 


इसके अतिरिक्त उन्होंने हिन्दू-संगठन के आन्दोलन को, उसके खोखलेपन को 
ओर उसके अन्तिम उद्देश्य को समझ लिया था। उसका खोखलापन इस बात 
में था कि उसने जाति-प्रथा भोर भछतपन के विरुद्ध कभी प्रबल मोर्चा खडा 
नहीं किया । इसलिए वह सारे दिन्दुओं को भी भीतर से इकठ़ा नहीं कर 
सकता था, ओर उसका अन्तिम उद्देश्य इस्लाम विरोधी हिन्दू-राज्य स्थापित 
करना था । 


श्री जिन्ना की कुशाग्र बुद्धि ने यद्द समझ लिया कि द्विन्दुओं की इस दुबंलतासे, 
उन के कुछ ऊंचे उडनेवाले नेताओं के श्रमों ओर दूसरे चतुर नेताओं की 
कुटिलता एवं दम्भ से लाभ उठा, लेना चाहिए । उन्हें मुसलमान संस्कारों के 
स्थान में हिन्दू-संस्कार ही अधिक मिले थे। इसलिए उन्होंने भारत के 
मुसलमानों को संगठित करने में हिन्दू-मनोवृत्ति से ही काम लिया । इस्लाम के 
चाहे जो सिद्धान्त हों, फिर भी उन्होंने मुस्लिम मानस को हिन्दू बना डाला | 
यह करना कठिन नहीं था, क्‍योंकि भारत के मुसलमानों का एक बहुत बडा 
भाग धमम के सिवा दूसरी सब बातों में उस जगह के दविन्दुओं जेसा ही हैं। 
जाति-गत प्रतिनिधित्व, भारत का पूरा बँटवारा ओर हिन्दू तथा मुसलमान 
बस्तियों का पूरा अलगाव आदि की मांगों में हिन्दू-मनोवृत्ति की द्वी परछाईं 
दिखाई देती दे । यद्द हिन्दू-मनोवृत्ति है-इस बातका प्रमाण यह हे कि 
ब्रिटिश प्रधान-मंडल की तीन प्रान्तीय समूह बनाने की योजना को स्वीकार 
करते द्वी पंजाब ओर बंगाल के कांग्रेसी ओर अकॉग्रेसी हिन्दू और सिख नेता- 
ओने इन दो प्रान्तों का बंटवारा करने का प्रबल आन्दोलन खडा कर दिया । 

जिस प्रकार हिन्दुओं की सारी रुढिया धर्म ओर संस्कृति के साथ जुडी होती 
हैं, उसी तरह श्री जिन्ना ने भी मुसलमानों का हृदय पछटने के लिए पाकि- 
स्‍्तान की माँग को धर्म के साथ जोड़ दिया। मुसलमानों में हिन्दुओं जेसे 
जात-पीत के भेद नहीं हूँ । इसलिए कोई भआस्चर्य नहीं कि मुसलमानों को 
संगठित करने में हिन्दुओं की अपेक्षा उन्हें भधिक सफलता मिली । 


श्७३्‌ 


हिन्दू नेताओं ओर श्री जिन्ना के बीच एक ओर बात में भी समानता थी । 
दोनों चतुर बकील थे। दोनों ने कुटिलता ओर वक्ता तक पहुँचनेवाली 
चतुराईं सीख ली थो। कागज पर दोनों पक्षों को स्वीकार हो सकनेवाली भाषा 
में निणेय लिखना, मन में उसके अथ के बारे में मतभेद या चोरी रखना, ओर 
जब कारयरूप में परिणत करते सप्रय यह पता चले कि अपने को अच्छा न 
लगनेवाला पग उठाना पडेगा तो एक दूसरे के साथ निणय के अर्थ पर 
झगडने लगना; बाद में एक दूसरे पर आरोप लगाकर ओर उनका उत्तर देकर 
वातावरण ऐसा बना डालना कि दोनों का स्वीकार किया हुआ निर्णय ही छोडना 
पडे ओर नये परे से बात चीत आरम्भ करनी पड़े; यह इस वकील-बुद्धि 
की बुरी निशानी हे। श्री जिन्ना भी इस भाषा में कुशल थे । उन्होंने हिन्दुओं 
पर “ जिसका जूता उसका सिर?” की बात आजमाई। श्री जिन्ना सदा 
हिन्दुओं का ही दोष प्रमाणित करने में चाहे सफल न हुए हों, फिर भी तटस्थ 
मनुष्य के मन में हिन्दुओं की सरलता ओर न्याय बुद्धि के विषय में संदेह उत्पन्न 
करने में उन्हें अनेक बार सफलता मिली । 
इस प्रकार सोचते हुए मुझे अनेक बार लगा है कि श्री जिन्ना ओर पाकि- 
स्तान हिन्दू-समाज के ही पके हुए फल हैं। हम पाकिस्तान को अपने मित्र 
या बंधु की भाति फिर से भारत में मिलाने को इच्छा करें या न करें, किन्तु 
जिन भनोवृत्तियों, संस्कारों, रूढ़ियों आदि ने पाकिस्तान को जन्म दिया उन 
दोषों को अपने जीवन से निकाल देने में ही कल्याण है। दमें यह नहीं मान 
लेना चाहिए कि पाकिस्तान बनने से जितना बिगाड़ हो सकता था वह हो 
चुका । समय बीतने पर श्री जिन्ना की चेतावनी के अनुरुप यह दोष हमें 
प्रत्येक घर, गली, मुहछ्े, गेव ओर तअल्ल॒के के बेंटवारे तक खींच ले जाय तो 
असभव नहीं। ओर यह बँटवारा केवल हिन्दू मुसलमानों का ही नहीं होगा, 
यह छूत का रोग भारत के सारे अलग-अलग सामाजिक या स्थानीय समूह्ढों 
को लगेगा। यदि एक राष्ट्र के रूप में अपना विकास करना हे तो हमें अपने 
संकीण सामाजिक दृष्टि का नाश करना ही होगा। 


निम्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हें 
विस्तृत परिचय पिछले सूची पत्रों में छपा है। 


4 शाह आछमकी आंखे ( ऐतिहासिक उपन्यास ) 
श्री. पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति, . ४] 
२ भारत की भाषा श्री. स्वामी नाथ शर्मा, बी. ए. टी., डी. विशारद, १] 


३ दो फूछ ( कहानी संग्रह ) श्रीमती सप्यवतती मलिक, २॥] 
४ झरमुट ( कहानी संग्रह ) श्री. 'नलिन ? बी. ए., ४]] 
७ ग्राम-स्वराज्य श्री. ग़मनारायण यादवेन्दु बी. ए., ३॥॥] 
६ हमारा समाज श्री. सन्तराम, बी. ए., ६] 


७ सर ों ० ओर 

निम्न पस्तकें प्रेसों में हें: -- 

विस्तृत परिचय पिछले सूची पत्नों मं छप चुका हैं। 
१ बुछित सम्राज को स्वाधीनता। 

श्री. राम नारायण “यादवेन्दू! बी. ए. एल-एल. बी. 
३२ समाजवाद : सिद्धान्त ओर प्रयोग 
श्री. राम नारायण जी “यादवेन्दू ? बी. ए, एल-एल. बी. 

३ हुग्ध-विज्ञान श्री. गंगा प्रसाद गोड “नाहर” तत्वचिकिशसक । 
४ शबनम ( कहानी संग्रह ) श्री. मास्टर जहूर बक्षजी “हिन्दी कोत्रिद! 
७ गुलामी पाप हे ( कहानी संग्रह ) 
६ मात्रा-बोध € बच्चों के लिये कद्ानियां ) 
७ कहानो-बोध ( बच्चों के लिये कहानियां ) 
<-११ बाक्ष-स्वास्थ बोध ( ४ भाग ) कुमारी मुबारक जहां । 
१२ १११ कहानी संग्रह ) श्रीमती शान्ति देवीजी 'सहर” 
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निम्न पुस्तके प्रेसों में मेजने के लिये तय्पार हैं;-- 
अ्री० सन्‍तराम जी बी० ए० की अन्य तीन रचनाये 
१ अमृत भोजन 


जो लोग चाहते है कि वे कभी रुग्ण न द्वों, जो चाहते हे कि-रुण होने पर 
उनको कडवी-कपैली ओषधें न खानी पडें; जो खान-पान में उचित सुधार करके 
सब रोगों को दूर करना ओर सदा तन्‍्दुरुस्त बने रहना चाहते दे, जो निर्बल से 
सबल ओर बूढें से जवान बनना चाहते हैं; सागंश यह कि जो कायाकन्प करना 
चाहते हैं, उन्हें इस पुस्तक का पाठ अवश्य करना चाहिये। इससे उन्हें असीम 
लाभ होगा । यह पुस्तक एक आष्टलियन डाक्टर की पुस्तक का भाषान्तर हैं । 
यह छोटी द्दोने पर भी ग्रुणों की थेली हं। एक बार मंगाकर अवश्य लाभ 
उठाइये । : 


२ विचित्र वार्ता 


यद्द पृस्तक पाठक को एक रहस्यमय संसार में ल जाती हूँ । इसमें वर्णित 
बातों को पढ़कर वह अनुभव करने लगता दे कि-हमारे इस दृश्यमान भोतिक 
जगत्‌ के अतिरिक्त एक ऐस्रा सूक्ष जगत्‌ ओर भी है; जिसका अभीतक 
हम-मरत्य मानवों को बहुत कम ज्ञान हैं। यद्यपि इसमें वर्णित बातें किसी 
उपन्यास या परीकथा के सदृश कपोलकत्पनामात्र नहीं, वरन्‌ ठोस अनुभव पर 
भाधारित हैं, तो भी इनको पढ़ते समय परीकथा से भी बढ़कर रस मिलता 
है। इस पुस्तक के कुछ परिच्छेदों के शीषंक हँं--हिन्दुओं की गुप्त विद्या, 
मानसिक चमत्कार, परकाया-प्रवेश, आत्म-तज, अभिशाप का प्रभाव, रहस्यमय 
भारत, जादू का पानी-इत्यादि ।.. पुस्तक के पाठ से मनोरंजन के साथ-साथ 


ज्ञान की वृद्धि भी होती हे । 


३ रति-विज्ञान 
८ प्रांदुप० 900९ 07 8८5 
नितानत मोपनीय पुस्तक 
( 767 शार०४(८९० 5(पव९ए ठम्माए ) 
पक कहावत हे-- 
पिछल बिन जो छन्‍्द रचे गीता बिन ज्ञान 
कोका बिन जो रति करे, सो नर पशु समान॥ 

इस का भाव यह है कि जिस प्रकार वैद्यक, चित्रकारी, बढाइंगिरी आदि को 
सीखने की आवश्यकता होती हे उसी प्रकार गाहस्थ्य-जीवन को सुखमय बनाने 
के लिए, पति-पत्नी-संबंध को सुखद बनाए रखने के लिए रति-विज्ञान का 
अध्ययन परम आवश्यक है । इस शासत्र का अध्ययन किए बिना जो मनुष्य स्त्री 
समागम करता हे वह पशु के समान है। रति-कला को न जानने से ह्वी अनेक 
धनवान्‌, विद्वान, ओर हृष-पुष्ट शरीरवाले लोगों के भी जीवन नरकसमान 
दुखदायक बन गये हैं। पति-पत्नी की खटपट और तलाक का ५९० प्रति सैकडां 
से भी अधिक कारण उनकी लेड्िगक व्यवस्था (5७5प७ 230]ए75७:77९70) 
का ठीक न दह्ोना द्वी होता है। इसीलिय वास्तायन, ककक्‍को #, पद्मश्री, आदि 
हमारे प्राचीन आचार्यों ओर फोरछ, ऋ्रायड; एछस ओर मेरी स्टोपस प्रभृति 
पाश्यात्य विद्वानों नें इस महत्वपूर्ण विषय पर ग्रंथ लिखे हे । श्री. सन्तराम नें 
इस पुस्तक में काममृश्न, रतिरहस्य, नागर सर्वस्व, अनंगरंग प्रभति कोई साठ 
प्रकाशित और अप्रकाशित संस्कृत ग्रन्थों और पश्चिमी विह्वानों की बहु संख्यक 
पुस्तकों का सारांश भर दिया है। रति-विज्ञान को पढ़ लेने से फिर इस विषय की 
किसी दूखरी पुस्तक के पढने की आवश्यकता न रह जायगी। पुस्तक के अध्ययन 
से आप अनुभव करने लगेंगे कि आप के ज्ञान में बडी भारी वद्धि हुई है ओर 
कि आप इस विषय को न जानने से भारी भूलें करते रहे हैं। जो लोग इस 
विषय को अरलील समझकर इस से दूर भागते रहे हें उन्हें इस पुस्तक को अवश्य 
देखना चाहिए | हमें आशा हे, कि इस के पाठ से उन को अपना मत बदलना 
पडेगा । यह पुस्तक प्राचीन ओर अर्वाचीन काम-शास्त्र का एक सुन्दर 
गुटका हैं। यदि आप अपनी गृदस्थी को सुखधाम बनाना चाहते हैं, यदि 
आप दुष्टों से अपनी बहू-बेटियों की रक्षा करना चाहते हैं यदि आप गुप्त 
योन व्याधियों ( एथ।]९१९४7 6०४९०७८७ ) को दूर करने की अचूक ओषधियाँ 
जानना चाहते हैँ, ओर सब से बढ़कर यदि आप पूर्वी ओर पश्चिमी आचायों ने 
मनुष्य-प्रकृति का जो गददन अध्ययन किया है उस से लाभ उठाकर जीवन संग्राम 
में सफल होना चाहते हैं तो इस पुस्तक का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए । 
पुस्तक के गुणों को देखते हुए इस का मूल्य कुछ भी नहीं। अपनी प्रति शीघ्र 
मगा लीजिए, नहीं तो पीछे हताश द्ोना पडेगा । 





